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PREFACE 


It is indeed a matter of great pleasure and pride for Kavikulaguru 
Kalidas Sanskrit University, Ramtek to have this rarest oppor- 
tunity of hosting the 50th session of All India Oriental Confer- 
ence at Nagpur. This AIOC-50th session at Nagpur will be for- 
ever remembered by all as the year 2019 also happens to be the 
year of Centenary Celebration of AIOC. The premier objective 
with which the great scholars of yester years had contemplated 
and established this national academic event called All India 
Oriental Conference has been achieved through these years with 
scores of young scholars contributing significantly to the trea- 
sure house of knowledge through their valuable research work. 


The research of yore and of the present should be properly re- 
corded so as to make it easily available to all lovers of knowl- 
edge and wisdom in the years to come. With this objective, we 
have contemplated to commemorate the 100th year of this grand 
event of 50th session of AIOC by way of publishing 100 mono- 
graphs on different subjects in four languages viz., Sanskrit, 
Hindi, Marathi and English. It is no doubt a herculean task but 
still worth of it, for the reason that these 100 monographs will 
inspire many young scholars to take upon a fresh study and 
research of the oriental subjects with more vigour and zeal. 


The AIOC Centenary Publication Series includes wide variety 
of subjects like Literature, Language, Veda, Indian Philosophy, 
Sanskrit Grammar, Law, Children Literature, Yoga, Astronomy 
and Astrology, Ayurveda, Pali, Prakrit, Jain, Buddhism, Edu- 
cation, Library Science, Poetics, Aesthetics, and Indology. It 
also includes reprint of some rare texts of academic importance 
which have gone out of print are not easily available. We wish 
to mark this centenary celebrations with this series that con- 
nects the glory of the past and aspirations of future. I place on 
record my sincere gratitude to all the authors of these mono- 
graphs who have kindly contributed to the richness of this 
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series. 


Iam confident that the books published in these series will defi- 
nitely inspire the lovers of Oriental Learning in general and of 
Sanskrit Language and Literature in particular. 


On this occasion, we have published a memorable book of all 
the speeches of Section-Presidents of all previous sessions of 
AIOC. It is indeed a very capacious addition to any collection. 
I with all respect thank two eminent scholars of our times - 
Prof. Gautam Patel, President and Prof. Saroja Bhate, General 
Secretary, the torch bearers of AIOC who have not only en- 
couraged us in this venture but also made all efforts to provide 
these valuable historical speeches for us. I thank all executive 
members of AIOC and my colleagues of the varsity for making 
this event a grand success. My words fall short in describing the 
painstaking efforts and scholarly commitment of my esteemed 
colleague Prof. Madhusudan Penna, local secretary of this ses- 
sion in bringing out this series. 


[also take this opportunity to profusely thank Shri. Subhash 
Jain and Shri Dipak Jain, the proprietors of New Bharatiya Book 
Corporation, New Delhi for their enthusiastic approach and 
timely work with all precision and grace. 


Let us all sanctify ourselves in the eternal flow of wisdom by 
reading these books and recommending these to others also! 





सरस्वती श्रुतिमहती महीयताम्‌ 
Ramtek Prof. Srinivasa Varakhedi 
10th January 2020 Vice Chancellor, KKSU 
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प्राक्कथन 

राजाप्रवरसेन द्वारा रचित सेतुबन्ध (रावणवहो) तथा 
वाक्पतिराज द्वारा रचित गउडवहो प्राक त के श्रेष्ठ व विश्रुत 
महाकाव्य हैं | कुतूहलकवि द्वारा रचित लीलावई-कहा भी इन्हीं 
के समान साहित्यिक स्तर की क ति है। मुनि जिनविजयजी के 
अनुसार उल्लेखों से ज्ञात होता है कि प्राक त में विपुल साहित्य 
विद्यमान था, जो कालदोष से नष्ट हो गया | जैनेतर कवियों 
द्वारा रचित काव्यो में सेतुबन्ध व गउडवहो तो प्रसिद्ध रहे हैं, 
पर लीलावती-कथा प्रकाश में नहीं थी उन्होंने उसे प्रकाश में 
लाने के लिए सन १६४० में निर्णय लिया | 

प्रवरसेन के विषय मैं प्रसिद्ध है कि सेतुबन्ध की रचनारूपी 
सेतु से उनकी कीर्ति समुद्रपार चली गई- 

कीर्त्ति प्रवरसेनस्य प्रयाता कुमुदोज्ज्वला। 

सागरस्य परं पारं कविसेतुनेव सेतुना | | 

वाक्पतिराज कहते हैं कि सष्टि के आरंभ से लेकर 
आजतक प्रचुर परिमाण में नूतन नूतन अर्थो का दर्शन तथा 
सुन्दर रचनावली प्रबन्ध-सम्पत्ति यदि कहीं भी है, तो केवल 
प्राक त में है। 

णवमत्थदसण सनिवेससिसिराओ बन्धरिद्धिओ | 

अविरलमिणमो आभुवणबन्धमिह णवर पययम्मि।। 

यह गाथा इस बात की द्योतक है कि उनके समय तक 
प्राक त भाषा में अनेक जाज्बल्यमान साहित्यमणियां विद्यमान 
र्थी | 















































कथाकाव्य प्राक त साहित्य की एक विशिष्ट विधा है। 

संस्क त में कथा-प्रबन्ध गद्य में लिखे गए, प्राक त में पद्यात्मक 

कथाएं लिखी गई S| रुद्रट UH तेतर भाषाओं में ही पद्यात्मक 

प्रबन्धों की उपलब्धि सूचित करते हैं| उनके अनुसार प्राक त में 
1 














CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


रसात्मक और रंजनात्मक पद्यकथाएं प्रचुर मात्रा में हैं। 

उपलब्ध प्राक त कथाकाव्यों का रचनाकाल ईसा की 
चौथी शताब्दी से सत्रहवीं शताब्दी तक है | इस कालावधि में 
विपुल ग्रन्थ रचे गए, अतः प्राक त कथाकाव्यों का फलक व्यापक 
है। उसमें वैविध्य है और उसका अपना वैशिष्ट्य हे | 

कवि कोऊहल प्रणीत लीलावई-कहा गहन और विशाल 
प्राक त कथा पयोधि का एक जाज्वल्यमान कथारत्न है। इसकी 
कमनीय कान्ति सहृदयो का आहलादित करने में समर्थ हे | यह 
विशुद्ध रंजनात्मक दष्टि से एक ब्राह्मण कवि द्वारा विरचित 
प्रणयकथा है | इसमें लीलावती और सातवाहन की आधिकारिक 
कथा के साथ महानुमति और माधवानिल तथा कुवलयावली 
और चित्रांगद की कथाएं प्रासंगिक कथा के रूप में अनुविद्ध 
हैं। 
































क तिविशेष को प्रकाश में लाने व चर्चनीय बनाने का श्रेय 
सह दयास्वादकों व समालोचकों का भी है | अनेक मूल्यवान रत्न 
साहित्यरूपी समुद्र के तल में अनन्तकाल तक पड़े रहते हैं या 
विलुप्त हो जाते हैं लीलावई-कहा भी ऐसी ही क ति है, जिसका 
परिचय व समीक्षात्मक अध्ययन प्रकाशन की अपेक्षा रखता हे | 

राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त महामहोपाध्याय डॉ. भागचन्द्र 
जैन की 'प्राथमिकी' के लिए हृदय से आभारी हूँ | 

- डॉ. कुसुम पटोरिया 
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अध्याय - १ 
(अ) प्राक त भाषा व साहित्य का महत्त्व 

(आ) कवि-परिचय 

(इ) स्थिति-काल 

(ई) प्रकाशन और टीका 
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(अ) प्राक त भाषा व साहित्य का महत्त्व 


प्राक तभाषा और साहित्य का अनेक द ष्टियों से बहुत महत्व 
है। 

आधुनिक भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति और विकास के se 
ययन के लिए प्राक त का ज्ञान नितान्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में 
डॉ. हेमचन्द्र जोशी का कथन द ष्टव्य है -- 'प्राकत और अपभ्रंश में 
हिन्दी के व्याकरण का इतिहास स्पष्ट रूप से मिलता है और विशुद्ध 
हिन्दी शब्दों की व्युत्पत्ति भी उनमें मिलती है क्योंकि जो शब्द वैदिक 
रूप से घिसते-मंजते प्राक त यानी जनता की बोली में प्रयुक्त होने 
लगे, उनका रूप परिवर्तित हो गया और कुछ का रूप इस प्रकार का 
हो गया कि ज्ञात करना कठिन है कि ये देशज थे या संस्क त | इनका 
शोध संस्क त द्वारा नहीं अपितु प्राक तों के अध्ययन और ज्ञान से सरल 
हो जाता है कुछ वैदिक प्रत्यय और शब्द प्राक त के माध्यमसे हिन्दी 
में प्रयुक्त हैं, किन्तु संस्क त में नहीं यथा वैदिक त्वन्‌ प्रत्यय प्राक त में 
तण है तथा हिन्दी में वह पन या प्पन हे | अतः हिन्दी का आधार केवल 
संस्क त या मुख्यतः संस्क त मानना भूल हे | 

प्राक त साहित्य में भिन्न-भिन्न देशों में प्रचलित देश्य शब्दो 
का प्रचुर प्रयोग हुआ है। ये शब्द भारतीय आर्य-भाषाओं के अध्ययन 
की द ष्टि से बहुत उपयोगी हैं तथा तत्तददेशीय भाषाओं में विद्यमान हैं | 
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भाषाविज्ञान के अध्ययन की दष्टि से प्राकत की उपादेयता 
एवं अनिवार्यता को विस्म त नहीं किया जा सकता | भाषा का वैज्ञानिक 
अध्ययन सर्वप्रथम भारतीय मनीषा द्वारा हुआ | सुदूर अतीत में संस्क त 
के मूर्धन्य वैयाकरण पाणिनि के काल में भारत में भाषाविज्ञान का अध 
ययन चरमोत्कर्ष पर था | पश्चिम में भी १८ वीं शती में भाषाविज्ञान का 
अध्ययन UP त के ही अध्ययन से प्रारम्भ हुआ | संस्क त का अध्ययन 
पालि तथा प्राक त के अध्ययन के विना अपूर्ण ही है। ये तीनों ही 
भारोपीय आर्य-परिवार की प्रमुख भाषाएं हैं | प्राक त में ध्वनि-परिवर्तन 
की सभी स्थितियां विद्यमान हैं, जिनका विवेचन प्राक त वैयाकरणों ने 
किया हैं पदरचना भी संस्क त की अपेक्षा सरल है | द्विवचन नहीं है | 
नंपुसकलिंग के रूपों में क्षीणता प्राप्त होती है | अपभ्रंश में नपुंसकलिंग 
का लोप हो गया, जिसका प्रभाव आधुनिक भारतीय भाषाओं पर पड़ा | 
प्राक त में विभक्ति रूपों में भी सरलता है | क्रियारूपों में भी परिवर्तन 
हुआ | सभी धातुएँ स्वरान्त हो गई | गणभेद तथा आत्मनेपद का लोप 
हो गया | प्राक त विकासशील भाषा है, जबकि संस्क त में विकास की 
सामर्थ्य नहीं है। अतः प्राक त भाषा भाषाविज्ञान के तत्त्वों की द ष्टि से 
अत्यधिक सम द्ध है। 

अधिकांशा प्राक त साहित्य अनुपलब्ध है उदाहरणार्थ भद्रबाहु 
का वसुदेवचरित, पादलिप्त की तरंगवती, सर्वसेन का मुधमथ आनंदवर्द्धन 
की विषमबाणलीला आदि | गरुड़पुराण में प्राक त भाषा का पठन-पाठन 
वर्ज्य कहा गया है | 

लोकायत कुतर्क च प्राक तं म्लेच्छभाषितम्‌। 

श्रोतव्य न द्विजैर्नतदधो नयति तद्‌ द्विजम्‌ ।। 

जैन साहित्यकारों ने किसी भाषा का मोह नहीं रखा | भाषा 
उनके भावों की अभिव्यक्ति का साधन रही | यही कारण है कि इन्होंने 
संस्क त, प्राक त, अपभ्रंश, मराठी, गुजराती, हिन्दी, राजस्थानी, तमिल, 
तेलुगू कन्नड़ प्रभ ति उत्तर तथा दक्षिण की पूर्व तथा पश्‍चिम की और 
नवीन तथा प्राचीन सभी भाषाओं के साहित्य को अभिव द्ध किया हे | 
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दुःख औरर आश्चर्य है कि भारतीय साहित्य के इतिहास में इसका 
उचित मूल्यांकन नहीं हो सका। कोरा धार्मिक साहित्य कहकर इसके 
अस्तित्व की भी अवहेलना हुई | जैनेतर विद्वानों ने प्राक त और अपभ्रंश 
के साहित्य निर्माण में सशक्ति होकर ही योदान दिया हे | 

आज भी अधिकांश प्राक त और अपभ्रंश साहित्य प्राचीन जैन 
सरस्वती WERT में उत्तराधिकारीरहित सम्पत्ति की तरह अस्त-व्यस्त 
बिखरा पड़ा है। कितने ही प्रतिभाशाली कवियों का साहित्य दीमकों 
का आस्वाद्य बन चुका है। बीसवी शती के प्रथम दशक तक अपभ्रंश 
साहित्य की विपुलता का पता नहीं था | भारतीय और यूरोपीय विद्वानों 
के परिरम के फलस्वरूप आज अपभ्रंश साहित्य का विशाल भण्डार 
उपलब्ध है। अधिकतर जैन अपभ्रंश साहित्य ही सामने आया हे | 
प्राक त भाषा और व्याकरण का अध्ययन भी सर्वप्रथम पाश्चात्त्य विद्वानों 
ने ही किया है। 

प्राक त साहित्य में जीवन की समस्त भावनाएँ अभिव्यंजित हुई 
हैं | उसमें जहां धार्मिक साहित्य की विपुल मात्रा में सर्जना हुई है, वहां 
लौकिक साहित्य में मानवजीवन के रमणीय तथा मधुर चित्र भी 
अंकित Bet S| गाथासप्तसशी प्राक त का अनुपम काव्य है। इसमें 
निम्नवर्ग की परिस्थितियों और मनाभावों का हृदयस्पर्शी चित्रण है। 

प्राक त का विपुल भाग आगम और उसका टीका साहित्य है | 
अद्धमागधी में संकलित यह आगम साहित्य अनेक द ष्टियों से महत्वपूर्ण 
है। यह साहित्य जैन संस्क ति और साहित्य का आधार-स्तम्भ है | 
व्याख्यात्मक साहित्य का भी स्वतन्त्र महत्त्व है। यह परवर्ती साहित्य 
का उपजीव्य बना है। इसके अतिरिक्त प्राक त साहित्य रूपक, कथा, 
आख्यायिका, महाकाव्य, खण्डकाव्य, गीतिकाव्य, मुक्तक और चरितकाव्य 
आदि समस्त काव्यविधाओं द्वारा सम्पन्न एवं सम द्ध है | प्राक त ग्रन्थकारो 
ने अर्थशास्त्र, राजनीति, कामशास्त्र, निमित्तशास्त्र, अंगविद्या, ज्योतिष, 
रत्नपरीक्षा, संगीतशास्त्र, सामुद्रिकशास्त्र, छन्द, व्याकरण, कोश आदि 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ रचकर न केवल प्राक त साहित्य के कलेकर में अपितु 
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उसकी उपयोगिता में भी वद्धि की है। 

इतिहास और संस्क ति के निर्माण में प्राकत साहित्य की 
उपलब्धियां महत्त्वपूर्ण हैं| विभिन्न काल और विभिन्न देश के ऐतिहासिक, 
राजनीति, आर्थिक, सामाजिक और सांस्क तिक निर्देश प्राक त साहित्य 
में उपलब्ध हैं, जिनका भारतीय इतिहास के निर्माण में उपयोग होना 
शेष है| संस्क त में केवल उच्चवर्ग का ही चित्रण अधिक है, जबकि 
प्राक त में जनसाधारण के जीवन का, उनकी परिस्थितियों का चित्रण 
है | तत्कालीन लोक-जीवनका जैसा स्पष्ट प्रतिबिम्ब इसमें अंकित है, 
वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। इसमें देशभर की समस्त लोकभाषाओं का 
प्रतिनिधित्व पाया जाता हे | वस्तुतः प्राक त साहित्य-शोध के लिए 
सम द्ध निधि है। 

चरितकाव्य तथा चम्पूकाव्य विधाओं का सूत्रपात प्राक त से ही 
आरम्भ हुआ | विमलसूरि का 'पउमचरिय' प्राक त का ही नहीं अपितु 
भारतीय साहित्य का सर्वप्रथम चरितकाव्य हे। कथाओं को सरस 
बनाने की द ष्टि से प्राक त कथाओं में गद्य तथा पद्य का प्रयोग हुआ 
हे | कुवलयमाला अद्वितीय चम्पूकाव्य है | संस्क त की चम्पूकाव्य विद्या 
का स्रोत प्राक त कथाएं ही हैं। 

प्राक त तथा साहित्य का विशेष महत्त्व है। यह साहित्य 
संस्क त, पालि, अपभ्रंश आदि अन्य भारतीय कथासाहित्य की अपेक्षा 
विपुल एवं मार्मिक है | इसमें लोक जीवन के प्रतिबिम्ब तथा सांस्क तिक 
निर्देश प्रचुर मात्रा में हैं। 

जैन कथाकारों की रचना में धर्मदेशना का ही प्रामुख्य है, 
तथापि तरंगवती, कुवलयमाला, रत्नशेखरीकथा आदि में श्र गाररस का 
उचित सन्निवेश है | धूर्ताख्यान हरिभद्रसूरि की हास्य-व्यंग्य परिपूर्ण 
कथा है | ऐसे ग्रन्थरत्न विश्व-साहित्य में दुर्लभ हैं । 

संस्क त, अपभ्रंश और हिन्दी में प्रेमकथाओं का विकास प्राक त 
कथाओं से हुआ है। तरंगवती स्वतन्त्र रूप से एक प्रेमाख्यान हे | 
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'रयणसेहरनिवकहा' जायसीक त पद्मावत का उपजीव्य है | 

प्राक त-कथाएं लोककथा का आदिमरूप है | लोक-कथाओं 
को साहित्यिक रूप प्रदान करने में प्राक त कथा-साहित्य का योगदान 
उल्लेखनीय है। उपदेशकथाओं और पशुपक्षी कथाओं का विकास भी 
प्राक त कथाओं से हुआ है। 

उपदेशों की प्रचुरता तथा दार्शनिक सिद्धान्तों का विवेचन होने 
पर भी इनमें साहित्यिक गुण दबा नहीं है | रस, प्रक तिचित्रण, अलंकार 
और विविधवर्णनों की द ष्टि से भी ये कथा-ग्रन्था महत्त्वपूर्ण है | 

कथाओं के बीच-बीच में विविध शास्त्रों के उल्लेख किये गये 

















हैं। 

प्राक त कथाओं में वैविध्य है। अनेक प्रकार की शैलियां और 
विषय द ष्टिगोचर होते हैं | प्राक त कथाकार अपने सिद्धान्त की व्यंजना 
पात्रों के कथोपकथन और चरित्रचित्रण आदि के द्वारा करते हें । 
चरितविकास के हेतु किसी अन्य अवान्तर नायक-नायिका किसी साध 
] के सम्पर्क में आकर दीक्षा ग्रहण करते हैं और अपना जीवन सफल 
बनाते हैं | 

प्राक त काव्य सौंदर्य से संस्क त साहित्यशास्त्री परिचित ही हीं 
थे, उस पर लुब्ध भी थे। भामह, आनंदवरद्धन से लेकर पण्डितराज 
जगन्नाथा तक सभी साहित्यशास््त्रियां ने उत्तम काव्य के उदाहरण के 
रूप में प्राक त गाथाओं को चुना है | दण्डी, वाक्पतिराज, गाहासतसईकार 
आदि सभी ने अम तमय प्राक त काव्य की सराहना की है। प्राक त से 
संस्क त में अनुवाद के उदाहरण प्रचुर हैं, पर UH त का कोई काव्य 
प्राक त में अनूदित नहीं है। प्राक त श्व गारी मुक्तको का प्रभाव संस्क त 
से हिन्दी तक सर्वत्र परिलक्षित होता है | 

प्राक त साहित्य का विकास लोकजीवन की मित्ति पर होने से 
न त्य और संगीत के आधार पर छन्दोविधान का स्वतंत्र विकास हुआ 
है। मात्रा Oral का विकास प्राक त में ही हुआ है | दोहा, चौपाई, छप्पय 
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आदि प्राक त की देन हे | 
(आ) कवि परिचय 


लीलावई कहा के प्रणेता ने संक्षिप्त आत्मपरिचय प्रस्तुत किया 
है | प्रस्तावना श्लोकों के पश्चात्‌ कवि ने पांच गाथाएं इस सम्बन्ध में 
लिखी हें | 

इसके अनुसार बहुलादित्य तीनों वेदों के ज्ञाता याज्ञिक ब्राहमण 
थे | बहुलादित्य का एक ही पुत्र था भूषणभट्ट | यह भी वेदों का मर्मज्ञ 
था। इसी भूषणभट्ट के पुत्र ने लीलावई नामक कथाग्रन्थ की रचना 
की। 

















कादम्बरी के कर्ता बाणभट्ट के पुत्र का नाम भी भूषणभट्ट था, 
परन्तु ये भूषणभट्ट कवि के पिता भूषणभट्ट से भिन्न है क्योंकि बाणभट्ट का 
अन्य नाम बहुलादित्य कही उपलब्ध नहीं है | इसके अतिरिक्त लीलावई 
में राष्ट्रकूट सेनाओं की चर्चा है ४ 

राष्ट्रकूटों का उदय प्रथम बार आठवीं शती के मध्य में होता 
है। यदि लीलावई का कर्ता बाणभट्ट का पौत्र होता, तो वह राष्ट्रकूटों 
की चर्चा नहीं कर सकता था | इसके अतिरिक्त यह भी निश्चित है कि 
वह आत्मपरिचय में बाणभट्ट और उसके ग्रन्थों तथा आश्रयदाता का भी 
उल्लेख अवश्य करता | अतः कवि के पिता भूषणभट्ट बाण के पुत्र 
भूषणभट्ट से प थक व्यक्ति हैं। 

लीलावई कहा के प्रणेता कवि कोउहल है | इस शब्द का अर्थ 
कौतूहल अर्थात्‌ औत्सुक्य भी किया गया है। इस स्थिति में कवि का 
नाम कौतूहल (कोऊहल) विवादास्पद हो गया है। इसके समर्थन में 
लीलावई के अन्य SEW तथा प्राक त के अन्य ग्रन्थ भी उद्धत 
किये जा सकते हैं, जहां कोऊहल शब्द का प्रयोग औत्सुक्य के अर्थ 
में हुआ है। ऐसे उद्धरण परवर्ती ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं है, जिनमें 
कौतूहल, कुतूहल अथवा कोऊहल को लीलावई-कहा के कवि-रूप में 
स्मरण किया गया हो | 
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लीलावई की एकमात्र उपलब्ध संस्क त टीका में कुतूहल शब्द 
को कवि के नाम के रूप में ग्रहण किया गया हे | 

'तस्य भूषणस्य तनयेन असारमतिना तुच्छबुद्धिनापि कुतूहलनाम्ना 
विप्रेण विरचितं लीलावती नाम कथारत्नं श्र णुत |' 

“हे कुवलयदलाक्षि। कुतूहलो महाकविर्निजभार्या संबोधयति।' 

“अथ कुतूहलकविः स्वभार्यां प्रति वक्तव्यसक्षेपमाह।' 

'कुतूहलनाम्ना बहुलादित्यद्विजस्य कुतूहलनाम्ना विप्रेण 
विरचित" 

इसके अतिरिक्त सम्बद्ध गाथा क्रमांक २२ को देखते हुओ यह 
संभव प्रतीत नहीं होता कि कवि ने अपने पितामह और पिता के नाम 
प्रस्तुत कर अपना ही नाम छोड़ दिया हो| कोऊहल शब्द का अर्थ 
अन्यत्र औत्सुक्य हो जाता है, किन्तु यहां निश्‍चित रूप से यह व्यक्ति 
नाम है। उक्त संस्क त टीकाकार परम्परा के आधार पर ही कुतूहल 
को विप्र और लीलावई-कहा का कर्ता बतला रहा है | इतना ही नहीं, 
टीकाकार कवि की पत्नी का नाम भी असंदिग्ध रूप से सावित्री 
लिखता है, जबकि गाथाओं में यह नाम कहीं नहीं है |" 

'कुतूहल' व्यक्ति-नाम भी हो सकता है| श्री उपाध्ये ने लिखा 
है कि काव्यमाला में प्रकाशित श्रीक ष्णसरोजभ्रमरी नामक ग्रन्थ का 
कर्ता कुतूहल पंडित था और आफ्ने की सूची में इसका उल्लेख हे | 



































हम उस परम्परा पर अधिक बल देना चाहते हैं, जिसका आध 
गर संस्क त टीकाकार ने ग्रहण किया है। इस बात में सन्देह नहीं है 
कि कोऊहल या कुतूहल वास्तव में कवि नाम है और कवि की पत्नी 
का नाम सावित्री है | 











इस कोऊहल कवि के निवास का प्रश्‍न केवल अनुमान का 
विषय है कवि ने अपने पूर्वजों के नाम के अतिरिक्त कोई ऐसी सूचना 
नहीं दी जिससे उसके निवास स्थान का निर्णय हो सके। वह एक 
गाथा में राष्ट्रकूट और चालुक्य सेनाओं का उल्लेखमात्र करता है |” 
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दक्षिणभारत में वातापी के चालुक्य तथा वेंगी के पूर्वीय चालुक्य लगभग 
सम्पूर्ण क्षेत्रों में छाये रहे S| इस उल्लेख से कवि के निवास को इनसे 
सम्बद्ध नहीं किया जा सकता | डॉ. उपाध्ये का मत है कि इस उल्लेख 
पर राष्ट्रकूटों और चालुक्यों के उन संघर्षो का बिम्ब है, जो उत्तरपूर्वीय 
क्षेत्रों में आठवीं शती के मध्य में हुए | उपाध्ये का संकेत ७७२ ई. के 
युद्ध की ओर प्रतीत होता है, जिसमें क ष्ण राष्ट्र कूट के पुत्र गोविन्द 
ने वेंगी के विष्णुवर्द्धन चतुर्थ चालुक्य को परास्त किया |" यदि कवि 
इस घटना से प्रभावित है तो वह वेंगी के निकटस्थ क्षेत्रों का निवासी 
होना चाहिए | 

इस तक के समर्थन में कवि के द्वारा प्रस्तुत सप्तगोदावरी 
भीम नामक तीर्थस्थल का वर्णन लिया जा सकता है |२ यह वह स्थान 
है, जहां गोदावरी पूर्वीय सागर से मिलती है | 

यही पर अवस्थित प्राचीन भीमेश्वर तीर्थ का उल्लेख कवि 
कर रहा हैं उसने कथा के मुख्यांश के लिए यही स्थल चुना है | प्रतीत 
होता है कि वह भीमेश्वर देव का उपासक भी है।* इस तथ्य को 
देखते हुए इस बात की सम्भावना होती है कि कोऊहल ने लीलावईकहा 
की रचना के समय इस तीर्थ में वास किया होगा अथवा इसके 
निकटस्थ क्षेत्रों का वह निवासी होगा | 

लीलावई-कहा की भाषा और पदावली का सूक्ष्म अध्ययन 
करने पर प्रतीत होता है कि सम्पूर्ण कथा में कहीं भी द्राविड़ भाषाओं 
का प्रभाव नहीं है। यदि कोऊहल पूर्वीय सागर के तटीय क्षेत्रों का 
वासी होता अथवा भीमेश्वर तीर्थ में चिरकाल वास करते समय उसने 
यह काव्य रचा हाता तो द्राविड़ भाषाओं (विशेषतः तेलगु) का कहीं न 
कहीं प्रभाव द ष्टिगोचर होता किन्तु ऐसी स्थिति नहीं है। ये द्राविड 
भाषाएं विद्वानों द्वारा अत्यन्त प्राचीन मानी गई हैं | भाषात्मक आधार पर 
हम यह निर्णय नहीं कर सकते है कि कोऊहल वेंगी अथवा भीमेश्वर 
तीर्थ के निकटस्थ क्षेत्रों का निवासी है। 
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कोऊहल ने प्राक त भाषा में दिव्य-मानुषी कथा प्रस्तुत की है, 
जिसमें देशी शब्दों के प्रयोग किए है | उसका अपना कथन निम्नलिखित 
रूप में है। 

एमेय मुद्द-जुयई-मणोहरं पाययाएँ भासाएँ 

पविरल-देसि-सुलक्खं कहसु कह दिव्व-माणुसियं।* 








दण्डी ने महाराष्ट्र देश की भाषा को प्रक ष्ट प्राक त कहा है। 

महाराष्ट्राश्रयां भाषा प्रक ष्टं प्राक तं विदुः 

सागरः सूक्तिरत्नानां सेतुबन्धादि यन्मयम्‌।* 

शकाब्द ७०० (७७८-७७६ ई.) में कुवलयमाला के प्रणेता 
उद्योतनसूरि कोऊहल की भांति ही प्राक त और महाराष्ट्र देश में 
प्रचलित शब्दों के प्रति आकर्षित प्रतीत होते हैं | 

पाइय-भासा-रइया मरहट्ठय-देसि-वण्णय-णिबद्धा | 

कत्थइ वित्तेहि पुणो कत्थइ रइया तरंगेहिँ। ।% 








इस सन्दर्भ में कोऊहल के कथन पर हम तुलनात्मक रूप से 
विचार कर सकते हैं | 

भणिय च पिययमाए रइयं मरहट्ठ-देसि-भासाए 

अंगाइ इमीएं कहाए सज्जणासंग-जोग्गाइ | |" 

उपर्युक्त उल्लेखों से प्रतीत होता है कि कवि के काल में 
महाराष्ट्र नामक देश (जनपद) की अपनी कोई भाषा थी। इस भाषा 
का रूप साहित्यिक और बोली दोनों रूपों में था। कोऊहल ने 
साहित्यिक भाषा में काव्य रचना करते समय बोली के शब्दों का भी 
यत्र तत्र समावेश किया है, जिसको वह 'पविरल-देसि-सुलक्खं' 
विशेषण के साथ सूचित करता है। 

डॉ. उपाध्ये कहते हैं कि कवि की भाषा वह नहीं है, जो उस 
समय महाराष्ट्र में बोली जाती थी। इतना ही कहा जा सकता है कि 
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कोऊहल की भाषा साहित्यिक है, जो शिक्षितो द्वारा प्रयुक्त हुआ करती 
थी, किन्तु यह कवि के युग के कुछ पूर्व की बोली पर आधारित अथवा 
निकट से सम्बद्ध है। इसमें सन्देह नही है कि कवि ने लीलावती में 
जिस प्राक त अथवा 'मरहट्ठ-देसि-भासा' का प्रयोग किया है उसमें 
अपभ्रंश की कतिपय प्रव त्तियां समाविष्ट हैं| या तो कवि ने अपभ्रंश का 
सूक्ष्म अध्ययन किया होगा अथवा मात भाषा या स्थानीय बोली के माध 
यम से वे प्रयोग लीलावती में आ गये |” 

हेमचन्द्र ने देशी शब्दों की व्याख्या निम्नलिखित रूप में की 











है। 

जे लक्खणे ण सिद्धा ण पसिद्धा सक्कयाहिहाणेसु 

ण य गऊणलक्खणसत्तिसभवा ते इह णिबद्धा।। 

देसविसेसपसिद्धीइ भण्णमाणा अणन्तया हुंति 

तम्हा अणाइपाइअपयट्टभासा-विसेसओ देसी | 1 

अर्थात्‌ देशी शब्द उन्है कह सकते है जो संस्क त व्याकरण से 
सिद्ध न हों, संस्क त कोशों में प्रसिद्ध न हों किन्तु अनादिकालीन 
जनपरम्पराओं से प्रचलित होते हुओ विशिष्ट देशों में प्रसिद्ध हो गये 
हों। 











लीलावती में प्रयुक्त साहित्यिक तथा देशी भाषा पर हम 
हमारा निष्कर्ष यह है कि कोऊहल अपने काल में प्रयुक्त महाराष्ट्री 
प्राक त और महाराष्ट्र देश की बोली से परिचित तो है ही, सत्य ही वह 
उस भाषा के प्रति अनुरक्ति और आत्मीयता प्रदर्शित करता है। यह 
बहुत प्रबल आधार है कि जिसके कारण हम उसे उस काल के 
महाराष्ट्र प्रदेश का निवासी मान सकते हैं। 

(इ) स्थिति काल - अपरसीमा 

बहि: साक्ष्यो पर विचार करते हुओ कवि के स्थितिकाल की 

अपरसीमा का निर्धारण किया जा सकता है। डॉ. उपाध्ये को तीन 
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पाण्डुलिपियां उपलब्ध हुई, जिनके आधार पर यह प्रकाशन सम्भव 
हुआ। इनमें से सबसे प्राचीन पाण्डुलिपि जैसलमेर की है, जिसका 
लिपिकाल संवत्‌ १२६५ (१२०८ ईसवी) है। अतः ग्रन्थरचना १२०८ 
ईसवी से पूर्व होना निश्‍चित हे | 
नेमिचन्द्र का कन्नड़-काव्य लीलावती 

११७० ईसवी के निकट नेमिचन्द्र कविराजकुजर ने लीलावती 
प्रबन्ध नाम से कन्नड भाषा में चम्पू-काव्य लिखा है | कथा-नायिका 
का नाम लीलावती है | नेमिचन्द्र प्राक त भाषा और साहित्य के विद्वान 
थे, उन्होंने अपने चम्पू ग्रन्थ में कतिपय प्राक त पद्य भी रचे हैं। डॉ. 
उपाध्ये के अनुसार लीलावती-प्रबन्ध में इस कवि ने वस्तु-तत्व में 
यत्र-तत्र ऐसी स्थितियां प्रस्तुत की हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि वह 
कोऊहलक त लीलावई-कहा से परिचित और प्रभावित हे |?” 


हेमचन्द्र के ग्रन्थ 


जैन आचार्य हेमचन्द्र ने ११४२ से ११५७ ईसवी के बीच में 
अपने काव्यानुशासन की अलंकार चूडामणि नामक टीका में पद्यमयी 
कथा के उदाहरण में लीलावती का नाम दिया हे |” छन्दोनुशासन में 
प्राक त भाषा में हस्व ए का प्रयोग प्रशस्त बतलाते हुए हेमचन्द्र ने 
लीलावई कहा की एक गाथा उद्ध त की है | हेमचन्द्र प्राक त व्याकरण 
के नियमों के सन्दर्भ में ऐसे अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जो 
लीलावई-कहा से Vay त प्रतीत होते हैं | 
सुरसुन्दरीचरिय का साक्ष्य 

१०३८ ईसवी में धनेश्वर मुनीश्वर द्वारा रचित सुरसुन्दरीचरिय 
में अनेक स्थितियां, भाव और कल्पनाएं इस रूप में हैं जैसी कि 
लीलावई-कहा में उपलब्ध हैं| लीलावई कहा की एक गाथा द्वितीय 
पंक्ति में कतिपय परिवर्तनों के साथ उपलब्ध हैं। लीलावईकहा की 
गाथा है - 

पच्चूस-गयवरूम्मूलियाएँ उड्डीण-ससि-विहगाए। 
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धवलाईं गलति णिसा-लताए णक्खंत-कुसुमाइ | 1९ 
सुरसुन्दरीचरियं की गाथा हे - 

पच्चूस-गयवरूम्मलियाएँ उड्डीन-ससि-विहंगाए। 

रयणि-लयाए गलंतिव कुसुमाइं तारय-निहेण | | 

धनेश्वर सूरि ने प्रशस्ति में जिनेश्वर सूरि द्वारा रचित सुंदर 
लीलावती-कथा की सूचना दी है | 
भोज के ग्रन्थ 








धारनरेश भोज परमार का राज्यकाल ६६६ से १०५५ ईसवी 
तक है | भोज ने श्व गारप्रकाश (अध्याय ११) में निम्नलिखित व्याख्या दी 


है — 





“या नियमितगतिभाषा दिव्यादिव्योभयेतिव त्तवती 
कादम्बरीव लीलावतीव वा सा कथा कथिता।।' 


भोज ने लीलावती के पद्य भी उद्ध त किये हैं |« 

अध्याय २७, दौत्यप्रकाश में लीलावती का उल्लेख भोज ने 
इस प्रकार किया है —* 

'सहपाशुक्रीडा यथा कुवलयावली महानुमत्या (महागुणवत्या) 
लीलावत्याम्‌ | '२२ 

सरस्वतीकंठाभरणं में भोज ने मालादीपक के उदाहरण में 
लीलावई-कहा की एक गाथा उद्धत की हे | 
ध्वन्यालोक का उल्लेख 





आनन्दवर्द्धन ने ध्वन्यालोक के त तीय उद्योत में प्रक त्यौचित्य 
की चर्चा में लीलावई-कहा के वस्तुतत्व की ओर संकेत किया है -- 

“भावौचित्यं तु प्रक त्यौचित्यात्‌। प्रक ति्हर्युत्तममध्यमा६ 
Tames दिव्यमानुषादिभावेन च विभेदिनी। 

तां यथायथमनुस त्यासंकीर्ण: स्थायी भाव उपनिबध्यमान 
औचित्यवान्‌ भवति | 
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ननु नागलोकगमनादयः सातवाहनप्रभ तीनां श्रूयन्ते | 
तदलोकसामान्यप्रभावातिशयवर्णने किमनौचित्यं सर्वोर्वीभरणक्षमाणां 
क्षमाभुजामिति नैतदस्ति | न वयं ब्रूमो यत्प्रभावातिशयवर्णन- मनुचितं 
राज्ञाम्‌, कि तु केवलमानुषाश्रयेण योत्पाद्यवस्तुकथा क्रियते तस्थां 
दिव्यमौ चित्य न योजनीयम्‌ | दिव्यमानुषायां तु 
कथायामुभय-मौचित्ययोजनमविरुद्धमेव | यथा पाण्ड्वादि- कथायाम्‌ | 
सातवाहनादिषु तु येषु यावदपदानं श्रूयते तेषु तावन्मात्रमनुगम्यमान 
मनुगुणत्वेन प्रतिभासते | व्यतिरिक्तं तु तेषामिवोपनिबध्य-मानमनुचितम्‌ |» 























लीलावई-कहा में कथा का जो लक्षण बताया गया है। तथा 
जो वस्तु-तत्व वर्णित है, उसे देखे हुअ प्रतीत होता है कि आनन्दवर्द्धन 
का उक्त उल्लेख इसी ग्रन्थ के सन्दर्भ में है। यह भी स्मरणीय है कि 
ध्वन्यालोक के प्रथम मंगल श्लोक में न सिंह के नखों की वंदना है और 
लीलावई-कहा की प्रथम गाथा में भी न सिंह के नखों को ही नमस्कार 
किया गया है |* आनन्दवर्धन काश्मीरनरेश अवन्तिवर्मन्‌ (८५५-८८४ 
ईसवी) की सभा में थे|* काणे के अनुसार आनन्दवर्धन का काल 
(८६०-८६० ई है) ईसवी है |° 

आनन्दवर्धन का उल्लेख यह प्रमाणित करता है कि वह 
लीलावई-कहा से 
असंदिग्धरूप से परिचित था, अतः नौवीं शती का मध्य ही अपर सीमा 
माना जा सकता है | लीलावई की रचना इससे पूर्व अवश्य ही हो चुकी 
थी | 
पूर्व-सीमा - 

लीलावई कहा में उपलब्ध अन्त: साक्ष्यों के आधार पर कोऊहल 
के स्थितिकाल की पूर्व सीमा पर विचार करते हें | 
कथानायक - 





























ग्रन्थकार ने अश्मक जनपद उसकी राजधानी प्रतिष्ठान 

(गोदावती तट पर अवस्थित पैठन) का वर्णन किया हैं | अपनी अंग्रेजी 

टीका में श्री उपाध्ये ने लिखा है कि 'आसय-विसओं का संस्क त रूप 
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टीकाकार ने भूल से 'आश्रय' लिखा है |” यह असंदिग्ध रूप से अश्मक 
विषय है | पालि-साहित्य में अस्सक (अश्मक) १६ महाजनपदों में गिना 
गया है। सुत्तनिपात में गोदावरी के दक्षिणी तट पर फैले हुओ इस देश 
की राजधानी पतिठ्ठाण पिठन) बतलायी गयी है। कोऊहल ने इसी 
प्रतिष्ठान राजधानी के शासक को कथा-नायक के रूप में ग्रहण 
किया है और उसका नाम सालाहण, सालवाहण तथा हाल बतलाया 
है [२२ 

















इतिहासकारों के अनुसार सातवाहन एक राजवंश का नाम है, 
जिसका राज्य दक्षिण में था | सातवाहन नरेशों की राजधानी प्रतिष्ठान 
(पैठन) थी | ये अपने को दक्षिणापथ का स्वामी कहते थे | परम्परा के 
अनुसार एक नरेश हाल (अथवा सात) को कुन्तलाधिपति कहा गया है 
और गाथासप्तशती से उसे सम्प क्त किया गया है। डी.सी. सरकार 
हाल शब्द को सातवाहन-सालाहण का परिवर्तित रूप मानते हैं और 
हाल नाम से विख्यात नरेश का तादात्म्य कुन्तल सातकर्णि के साथ 
करते हैं, जिसका उल्लेख वात्स्यायन के कामसूत्र में है | राजशेखर 
ने भी काव्यमीमांसा में किसी कुन्तलनरेश सातवाहन का नामोल्लेख 
किया है |* यह विवादास्पद है कि हाल शब्द सातवाहन से निष्पन्न 
होने से केवल राजवंश का सूचक है अथवा वह उस वंश में उत्पन्न 
किसी विशिष्ट नरेश का नाम है। सातवाहन राजवंश की सत्ता का 
अवसान ३०० ईसवी से पहले हो चुका था | लीलावई-कहा के अन्तर्गत 
ऐसे अन्तःसाक्ष्य उपलब्ध हैं जो कवि को सहज ही ३०० ई. के पीछे का 
सिद्ध करते हैं | 
पूर्ववर्ती ग्रन्थ - 

कोऊहल कवि संस्क त और प्राक त की अनेक कथाओं से 
परिचित हैं। वह ऐसे ग्रन्थों को भी जानता है, जिनमें संस्क त और 
प्राक त दोनों भाषाओं के संकीर्ण प्रयोग हैं | 

(७७६ में रचित) कुवलयमाला, कुमारवालपडिबोह, रयणसेहरीकहा 
आदि ग्रन्थों में संस्क त और अपभ्रंश की अनेक सूक्तियां विद्यमान हें | 
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इनके अतिरिक्त अन्य कथाकोष भी उपलब्ध हैं, जिनमें संस्क त के 
श्लोक भी संग्रहीत हैं। परवर्ती ग्रन्थों में इस प्रवत्ति में वद्धि ही 
द ष्टिगोचर होती है | ऐसे ही ग्रन्थ कोऊहल को भी मिले होंगे | 

कोऊहल प्राक त कथा-लेखक होने से जैन कथाक तियों से 
परिचत रहा होगा। डॉ. उपाध्ये ने समराइच्चकहा के कुछ वर्णनों से 
इसका साम्य माना हैं | विशेष उल्लेखनीय यह है कि इसमें कुवलयावली 
को एक स्थान पर कुवलयमाला कहा गया है। संभव है कि इस 
उत्क ष्ट क ति से वह परिचित रहा हो। इसके प्रमाण में एक कारण यह 
भी है कि इसकी टीका जैन टीकाकार ने की है तथा इसकी 
पाण्डुलिपियां जैन सरस्वती भंडारों में मिली हैं | 

लीलावई-कहा के वस्तु तत्व को देखते हुए प्रतीत होता है कि 
इस पर रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थों का प्रभाव S| ब हत्कथा का 
प्रभाव स्पष्टरूप से कथानक पर बिम्बित है। इसी प्रकार अभिज्ञान 
शाकुन्तल, विक्रमोर्वशीय, कुमारसंभव, कादम्बरी, सुबन्धुक त वासवदत्ता 
और रत्नावली आदि ग्रन्थों के प्रभाव भी लीलावई-कहा में द ष्टिगोचर 
होते हैं। इनका उल्लेख इसी प्रबन्ध में अन्यत्र है। 

ये समस्त ग्रन्थ सातवीं शती तक रचे जा चुके थे। 

श्री उपाध्ये का अनुमान है कि लीलावई-कहा की गाथाओं में 
विशेषतः प्रस्तावना मंगल में वाक्पतिराजक त गउडवहो की गाथाओं का 
प्रभाव लक्षित होता है। वाक्पति भवभूति के साथ-साथ कन्नौज के 
यशोवर्मन्‌ का सभासद था, जिसे काश्मीर-नरेश ललितादित्य ने 
पराजित किया था |* ललितादित्य का शासनकाल ६६६ से ७३५ 
ईसवी तक था | अतः गउडवहो का रचनाकाल आठवीं शती का पूर्वार्द्ध 
है। 
ऐतिहासिक उल्लेख - 

लीलावई-कहा की एक गाथा इस प्रकार है - 

अग्गिम-याणे रट्टउड-साहणे पच्छिमे सुलुकीणं। 
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तलवग्गो सह पहुणा वच्चेज्जऊ मज्झ-हारीए।। गा. 
१०६८ 

आशय यह है कि सातवाहन की सेना में आगे राष्ट्रकूट और 
पीछे सोलंकी (चालुक्य) सैनिक हैं। श्री उपाध्ये का यह तर्कउचित है 
कि कवि अपने काल के राष्ट्रकूट और चालुक्य सेनाओं के संचरणों 
की ओर निर्देश कर रहा है | 

इन संदर्भगत चालुक्यों की दो मुख्य शाखाएं यहां विचारणीय 
हैं। प्रथम चालुक्य राजवंश दक्षिण भारत में वातापी या बादामी में 
प्रतिष्ठित हुआ। यह स्थान बीजापुर जिले में है। ५४३ ई. का एक 
शिलालेख 'चलिक्यवल्लभैश्वर' का है, जो इस वंश का प्रथम अभिलेख 
है। यह नरेश पुलकेशित प्रथम था, जिसने मलप्रभा नदी के तट पर 
बादामी के निकटस्थ पर्वत पर बादामी दुर्ग का निर्माण कराया | यहां 
से लगभग ८ मील दक्षिण ऐहोल नदी हे | बादामी के चालुक्य 
कीर्तिवर्मन्‌ प्रथम (५६६-५६८ ई.) का पुत्र पुलकेशिन्‌ द्वितीय (६०६-६४२) 
प्रभावी हुआ | इसने अपने अनुज विष्णुवर्द्धन को ६१७ ई. में पूर्वी प्रदेशों 
का प्रशासक नियुक्त किया | वर्तमान विजगापट्टम्‌ जिले के उत्तरी 
भाग तक फैले हुओ पिष्टपुर और विष्णुकुडिन चालुक्यों के अधिकार में 
आ गये | ६३१ ई. में विष्णुवर्द्धन स्वतन्त्र महाराज बन गया | पिष्टपुर 
(गोदावरी जिला तामिलनाडु का वर्तमान पीठापुरम्‌) इसकी राजधानी 
थी। यही पूर्वी चालुक्य राजवंश का संस्थापक था | संभवतः आगे 
चलकर इसने प्राचीन नगरी वेंगी (अथवा वेंगीपुर) में राजधानी स्थापित 
कर दी, अतः पूर्वीय चालुक्यो को वेंगी के चालुक्य भी कहा जाता है |* 

बादामी की चालुक्य शाखा का अन्तिम नरेश कीर्तिवर्मन्‌ 
द्वितीय (७४४-७५८ ई.) था | राष्ट्रकूट दन्तिदुर्ग के साथ एक निर्णायक 
युद्ध में संभवत: खानदेश में अन्तिम रूप से परास्त हुआ | दन्तिदुर्ग इस 
युद्ध के पश्चात्‌ सम्पूर्ण महाराष्ट्र का अधिकारी हो गया |” 

राष्ट्रकूट दन्तिदुर्ग के पूर्वजों का मूलस्थान हैदराबाद के 
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अन्तर्गत उस्मानाबाद जिले में अवस्थित लट्टलूर गांव था | ६२५ ई. में 
ये लोग बरार के एलिचपुर स्थान में चले गये | ये चालुक्यों के सामन्त 
थे। इन्द्र के पुत्र दन्तिदुर्ग (अथवा दन्तिवर्मन्‌) ने चालुक्यों की प्रभुता 
को अस्वीकार कर दिया | यह ७३३ इ. में चालुक्यों के सामन्त के रूप 
में शासक था | क्रमशः उसने दक्षिण के समस्त क्षेत्र जीत लिए। ७५३ 
ई. के निर्णायक युद्ध के पश्चात्‌ दन्तिदुर्ग ने बादामी की चालुक्य सत्ता 
को पूर्णतः समाप्त कर दिया | यद्यपि ७६० ई. तक उनका अस्तित्वमात्र 
बना रहा |" 

दन्तिदुर्ग के उत्तराधिकारी उसके चाचा क ष्ण ने भी चालुक्यों 
को उठने नहीं दिया | क ष्ण के पुत्र गोविन्द ने वेंगी के पूर्वीय चालुक्य 
नरेश विष्णुवर्द्धन चतुर्थ को ७७२ ई. में परास्त किया और उसे अध 
गीनस्थ बना लिया | 

नवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में भी राष्ट्रकूटों और पूर्वीय चालुक्यों 
के संघर्षो के विवरण उपलब्ध होते हैं | ८१७ ई. में वेंगी के विजयादित्य 
द्वितीय चालुक्य ने विद्रोह किया | ८३० ई. में राष्ट्रकूट अमोघवर्ष ने 
विजयादित्य को परास्त किया और वह लगभग १२ वर्षों तक वेंगी पर 
अधिकार किये रहा | ८४५ ई. के निकट विजयादित्य के सेनापति 
पांडुरंग ने वेंगी पर पुन: अधिकार कर लिया | इस राष्ट्रकूट अमोघवर्ष 
(शर्व) ने मान्यरवेट को राजधानी बनाया | यह स्थान भूतपूर्व हैदराबाद 
राज्य में सोलापुर से लगभग ६० मील दक्षिणपूर्व वर्तमान मलरवेड़ 
ह| 















































जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, प्रथम राष्ट्रकूट नरेश 
दन्तिदुर्ग ही है और उसका सैन्य संचरण ७४० ई. के निकट प्रभावी 
रूप में हुआ। अतः कोऊहल ने जो उल्लेख किया है, उसका सम्बन्ध 
1 उन घटनाओं से नहीं हो सकता जो ७४० ई. के पूर्व की होंगी | 
कोऊहल का स्थितिकाल इससे पीछे ही मानना होगा। यदि कोऊहल 
के मन में बादामी के चालुक्यों के अभियानों का प्रभाव है तो वे ७५३ 
ई. के पश्चात्‌ निःसत्व हो चुके थे। इस स्थिति को स्वीकार करने पर 
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यह मानना होगा कि ७४० से ७५३ ई. के बीच घटित विभिन्न युद्धो के 
कारण कोऊहल राष्ट्रकूटों और चालुक्यों को विशिष्ट योद्धाओ के रूप 
में उल्लिखित कर रहा है | कोऊहल की स्थिति पश्चिमी क्षेत्रों में हे | 
अतः वह ७५३ ई. के निकट रखा जा सकता हे | 
(ई) प्रकाशन और टीका 

श्री उपाध्ये द्वारा सम्पादित लीलावई-कहा, भारतीय विद्या-भवन 
बम्बई से सिंधी जैन ग्रन्थमाला ग्रन्थांक १३१ के रूप में १६४६ ई. में 
प्रकाशित हुई है | इसका द्वितीय संस्करण १६६६ ई. में प्रकाशित हुआ | 
इसके सम्पादक भी डॉ. उपाध्ये ही हैं। आरंभ में ८७ प ष्ठों में उन्होंने 
ग्रन्थ के सम्बन्ध में विस्त त चर्चाएं प्रस्तुत की हैं। इनमें गाथाओं की 
प्रामाणिकता पर भी प्रकाश डाला गया है | मूलपाठ १६८ प ष्ठों में है, 
जिसमें बीकानेर की प्रति की संस्क त टीका भी प्रकाशित की गई है | 
गाथाओं की संख्या १३३३ है | प्रस्तावना के आरम्भ में उपलब्ध तीनों 
पाण्डुलिपियों के कतिपय प ष्ठों के छायाचित्र भी उपस्थित किये गए 
हैं | मूल-पाठ के पश्चात्‌ १८ प ष्ठों में पज्ज-सूई (पद्य-सूची) अक्षरानुक्रम 
से प्रस्तुत है। उसके पश्चात्‌ १०४ प ष्ठों में शब्द-सूची प ष्ठसंख्या के 
साथ प्रकाशित है। अन्त में ५८ UST में श्री उपाध्ये ने शोधात्मक 
टिप्पणियां दी हैं | 
टीका 
































लीलावई-कहा पर एक संस्क त वत्ति भी प्राप्त होती है। यह 
लीलावती-कथाव fa’ बीकानेर वाली पाण्डुलिपि के साथ प्राप्त हुई है | 
लीलावई-कहा के दोनों प्रकाशित संस्करणों के साथ इसका भी 
प्रकाशन हुआ है | यह अनेकशः खण्डित है | इन स्थलों पर श्री उपाध 
ये जी ने मूल देखकर संस्क त छाया लिखी है और उन्हें कोष्ठक में 
रखा है। 

आरम्भ में व त्तिकार ने गाथाओं की विस्त त व्याख्या की हे | 
विशेषतः मंगलाचरण की गाथाओं में व्याख्या करते हुए संदर्भगत 
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पौराणिक आख्यानों का भी उल्लेख किया है | इसके पश्चात्‌ यह 
संक्षिप्त होती गई हैं| साधारणत: यह संस्क त छायामात्र हे | कही कहीं 
व्याख्या असंगत प्रतीत होती है कवि कोऊहल लीलावती और सातवाहन 
के विवाह के उपरान्त एक सिंहलांगना के नखशिख सौन्दर्य का वर्णन 
करते हैं। व्याख्याकार ने इस सिंहलांगना को शिलामेघ की पत्नी 
शारदश्री कहा है, जो असंगत प्रतीत होता है | 

डा. राघवन्‌ ने विद्ध-कुसल के लिए टीकाकार द्वारा गा. १०२ 
तथा गा. ८२३ में की गई क्रमशः विद्वत्‌ कुशल तथा विद्याकुशल 
छाया को असंगत बताया है | इन्होंने गा. ७३३ में वेयडिय (वैकटिक) 
का अर्थ स्वर्णकार दिया है |“ 

हेमचन्द्र के प्राक त-व्याकरण, देशीनाममाला और काव्यानुशासन 
को उद्ध त किया गया है | 

बीच-बीच में उद्धरण हैं जो संस्क त में है और एक स्थान पर 
प्राक त में | संस्क त में बिना नामोल्लेख के पंचतंत्र के तथा नीतिशतक 
के उद्धरण हैं |*° इसमें कालिदास, हेमसूरि, वात्स्यायन, नीतिशास्त्र, 
स्म ति और चक्रपाणिविजय महाकाव्य के उल्लेख हैं | इसमें वे पाठान्तर 
प्राप्त होते हैं, जो बीकानेर वाली पाण्डुलिपि में नहीं हैं। कहीं कहीं 
पाठान्तरों का उल्लेख है | 

टीकाकार ने कवि और कविपत्नी के नाम का भी उल्लेख 
किया है, किन्तु अपने सम्बन्ध में कुछ भी नहीं लिखा | मुत्कलाप्य शब्द 
के प्रयोग तथा भवन और भुवन के प्रयोग में भ्रम होने के कारण डॉ. 
उपाध्ये ने इन्हें गुजरात का निवासी स्वीकार किया हे |* 
डॉ. एस.पी. पण्डित के अनुसार वाक्यारम्भ में किल का प्रयोग जैन 
लेखकों की संस्कत कतियों में प्राप्त होता है। यह प्रक ति प्रस्तुत 
टीकाकार में है। बुद्धि का चार प्रकार का वर्गीकरण तथा 'उपयोग' 
(ज्ञानोपयोग के अर्थ में) शब्द के प्रयोग के कारण डा. उपाध्ये ने इन्हें 
जेन मतानुयायी माना है। उक्त प्रमाणों के आधार पर ये श्वेताम्बर जैन 
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गुजराती साधु प्रतीत होते हैं। डॉ. उपाध्ये ने सूचना दी है कि 
जिनरत्नकोश में जैनानन्द पुस्तकालय, गोपीपुरा, सूरत में एक लीलावती 
का उल्लेख है, जो मलयसागरक त टीका सहित है |” यदि यह यही 
लीलावई-कहा तथा लीलावती-कथा-व त्ति है, तो उक्त टीकाकार का 
नाम मलयसागर निश्‍चित हे | 














इनका समय ११७२ ई. (हेमचन्द्र की म त्यु) १४०४ ई. (बीकानेर 
की पाण्डुलिपि का समय) के बीच है | 
(उ) लीलावई-कहा-कथासार 
एक समय शारदीय शर्वरी में कवि पत्नी कवि से सरस, 
महिलाजनमनोज्ञ अपूर्व कथा वस्तु सुनाने का आग्रह करती है | कवि 
प्रविरल देशी शब्दों से संवलित प्राक त भाषा में सुसन्धिवद्ध दिव्यमानुषी 
कथा सुनाता है | 














लीलावती कथा का कथानायक भारतीय इतिहास में विश्रुत 
सातवंशीय हाल है, जो कि प्रतिष्ठान-नरेश है। यह अपने मन्त्री 
पोट्टिस और सेनापति विजयानन्द को दिग्विजय हेतु प्रेषित करता हे | 
वसन्तोत्सव के अवसर पर जीर्ण वस्त्र धारण किये हुए विजयानन्द के 
प्रत्यागमन को सुन कर सातवाहन विस्मित और दुःखित होता है। 
विजयानन्द प्रविष्ट होकर सम्पूर्ण व त्तान्त सुनाता है | कथा में आद्यन्त 
ऐसी ही वक्ता-श्रोता योजना की गई है | 

मलयाचल के राजा तथा पाण्डय नरेश को जीतने के उपरान्त 
समुद्र पार करते समय पोट्टिस मन्त्री ने कहा कि सिंहलराज शिलामेघ 
को युद्ध में जीतना कष्टसाध्य है, अतः किसी सुयोग्य दूत को 
सिंहलराज के समीप भेजना चाहिए । मैंने सुना है कि राजा शिलामेघ 
की पुत्री लीलावती के जन्म के समय ज्योतिषियों ने यह घोषणा की 
है कि जो इस वर-बालिका का पाणिग्रहण करेगा, वह सकल पथ्वी 
का शासक और दिव्य-सम द्धि का स्वामी होगा | यदि हमारे स्वामी इस 
उत्तम कुमारिका से विवाह कर लें तो इस पथ्वी पर हमारे लिए कुछ 
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असिद्ध न रह जायेगा | 

पोट्टिस मन्त्री की अनुमति से दूसरे दिन मैं स्वयं दौत्य-कार्य 
के लिए चल पड़ा | समुद्र में तूफान आने से पोत शिला से टकरा कर 
छिन्न-भिन्न हो गया और मेरे सभी साथी काल-कवलित हो गये | मैं 
किसी तरह सप्तगोदावरीभीम तक पहुंचा | वहां शिव की स्तुति की 
और वहीं एक जटाधारी पाशुपत के दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया | 
पाशुपत ने मेरा परिचय प्राप्त किया | हम दोनों ने शास्त्र चर्चा में कुछ 
समय व्यतीत किया | फल-मूल से उन्होंने मेरा स्वागत किया | 

सूर्यास्त होने पर मुनि ने कहा-यहां भीषणानन नाम का 
निशाचर रहता हे, अतः तुम दूसरे सुरक्षित स्थान पर रात्रि व्यतीत करो 
| जहां मै विश्रामार्थ गया वहां महर्षिसुता सुतापसी कुवलयावली तथा 
महानुमति का तपोवनोद्यान था | कुशलवर्ता पूछ कर महानुमति समाधि 
भवन में चली गई | मैंने कुवलयावली से पूछा कि वह और महानुमति 
रूप तथा वय के प्रतिकूल घोर तपश्चरण क्यों कर रही हैं ? तब 
कुवलयावली ने मुझे महानुमति की कथा बताई | 

मेरु पर्वत पर स्थित सुलसापुरी के विद्याधर राजा हंस की 
वसंतश्री और शारदश्री नामक दो पुत्रियां थीं | दोनों कैलाश पर्वत पर 
गौरी और हर के समक्ष वीणावादन किया करती थीं | एक समय जब 
गणेश न त्य कर रहे थे, शारदश्री ने उनकी विरूपता का उपहास किया 
| क्रोधित होकर गणेश ने उन्हें मर्त्यलोक का श्राप दिया | वसन्तश्री 
के रुदन और अनुनय करने पर दयार्द्र होकर उन्होंने शारदश्री का 
मर्त्यलोक में जाकर भी हृदयेप्सित अभिलाषाओं की पूर्ति होने का तथा 
विद्याधर, सिद्ध, यक्ष और मनुष्यों को एकत्रित देखने पर पुनः स्वर्ग-प्राप्ति 
का वर प्रदान किया | शापवशात्‌ शारदश्री वहां से अद श्य हो गई | 

वसन्तश्री ने रोते हुए सम्पूर्ण व तान्त अपने माता-पिता को 
सुनाया | वे अत्यन्त दुःखित हुए | येन केन प्रकारेणा अपने मन को 
सान्त्वना देकर राजा हंस ने वसन्तश्री के विवाह का निश्चय किया | 
वसन्तश्री को गणेश ने मनोवांछित वरप्राप्ति का वरदान दिया था, 
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जिसके परिणामस्वरूप उसका विवाह कुबेर के पुत्र नलकूबर के साथ 
सम्पन्न हो गया | 

नलकूबर और वसन्तश्री की पुत्री यही महानुमति है | एक दिन 
महानुमति हम सखियों के साथ मलयाचल पर्वत पर गई | वहां हमने 
एक अत्यन्त सुन्दर उद्यान से परिवेष्टित तथा विचित्र मणियों के 
निर्मित भवन के समक्ष एक रूपसी बालिका को देखा | उस बालिका 
ने हमें बताया-“केरल नाम नगरी में अपरिमित शक्तिशाली सिद्धनरेश 
मलयानिल निवास करता है, उसकी पत्नी का नाम कमला और पुत्र 
का नाम माधवानिल है | कुमार माधवानिल के विद्याभावन के रूप में 
इस भवन का निर्माण कराया गया मैं उद्यान-पालिका माधवीलता हूं 
| “ हम लोगों का परिचय पाकर माधवीलता ने झूला झूलने का आग्रह 
किया | यथेच्छ क्रीड़ा करके जब हम जाने का उपक्रम करने लगीं, 
तभी माधवानिल वहां आ पहुंचा | महानुमति और माधवानिल में परस्पर 
प्रथम दर्शन और परिचय में अनुराग उत्पन्न हो गया | 

इसी समय सूर्यास्त हो जाने के कारण गगन सर्पौ से आक्रान्त 
हो गया। इससे हम भयभीत हुई | तब माधवानिल ने महानमुतति को 
नागारि मुद्रिका प्रदान की, जिसे माधवानिल के पिता ने गरुड़ो पासना 
के फलस्वरूप प्राप्त किया था। महानुमति ने माधवीलता को एक हार 
उपहार में दिया। हम सब अपने निवास स्थान पर लौट आई | 

महानुमति विषण्ण सी रहने लगी | चन्द्रमा की शीतल किरणों, 
चन्दन, कमलपत्र आदि समस्त शीतल वस्तुएं भी उसे दाहक प्रतीत 
होने लगीं | उसकी इस अवस्था को लक्ष्य कर मैंने उससे इसका 
कारण पूछा । मेरे और महानुमति के वार्तालाप के समय ही 
माधवीलता ने उपस्थित होकर कुमार माधवानिल का ताड़पत्र महानुमति 
को समर्पित किया। माधवानिल की विरह के कारण हुई मार्मिक 
अवस्था का भी वर्णन किया | 






























































माधवीलता के प्रस्थानोपरान्त क्षणभर भी विरह सह सकने में 
असमर्थ सी होकर महानुमति ने मुझसे माधवानिल के समीप चलने का 
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अनुरोध किया | मैंने उसे समझाया कि उच्चकुलोत्पन्न कन्या के लिए 
पिता की अवज्ञा तथा लोक-परिपाटी का उल्लंघन करना अनुचित हे 
| मैं तुम्हें अपनी कथा सुनाती हूं | 

विपुलाशय नामक राजा ने विरक्त होकर हिमालय पर तपश्चरण 
किया | उनके घोर तपश्चरण से भयभीत होकर इन्द्र ने अप्रतिम 
लावण्यमयी अप्सरा रम्भा को उनकी तपस्या में विघ्न उत्पन्न करने 
का आदेश दिया | अप्सरा रम्भा अपने अनुपम लावण्य से विघ्नकार्य 
में सफल हुई | रंभा ने मुझे जन्म दिया | जन्म के प्रथम दिन ही वह 
मुझे छोड़कर स्वर्ग लौट गई | मेरा शैशव अरण्य में म गशावकों के 
साथ फलों के अम तरस का पान करते हुए तथा वल्कल वस्त्र धारण 
करते हुए व्यतीत हुआ । 


























एक दिन वन में पुष्पचयन करते हुए मैंने एक दिव्य विमान 
को उतरते हुए देखा | विमान से एक दिव्यकुमार निकला, जिसे मैने 
आदर, आश्चर्य और विनय से पुष्पांजलि समर्पित की | मेरा परिचय 
आगन्तुक ने बताया कि वह गन्धर्वकुमार चित्रांगद हे | 

चित्रांगद ने मुझसे अविलम्ब विवाह की प्रार्थना की | मैंने पिता 
द्वारा आज्ञा प्राप्त करने का अनुरोध किया | किन्तु चित्रांगद के आग्रह 
पर पिता के क्रोध की कल्पना से भयभीत होने पर भी मैंने उससे 
विवाह कर लिया | कुछ समय पश्चात मेरा अन्वेषण करते हुए 
पिताजी वहां आ पहुंचे | हम दोनों को एक ही विमान पर आसीन 
देखकर उन्होंने क्रोध वश चित्रांगद्‌ को राक्षस लोक प्राप्त करने का 
शाप दिया | दूसरे ही क्षण पुत्री के स्नेह से कातर होकर उन्होंने 
चित्रांगद से कहा कि अत्यन्त दुःसह योद्धाओं के युद्ध में सिर पर प्रहार 
प्राप्त करने पर शापमुक्त होवोंगे | 


























मैं लज्जा और भय से गहन लतावन की ओर भाग गई तथा 
रात्रि होने के कारण अत्यन्त भयभीत हुई । वहां पिता, प्रिय और 
विमान आदि के समान कोई भी ऐसा चिन्ह नहीं था, जिसे देख कर 
मै क्षण भर भी जीवित रहती | श्मशान के समान दुष्प्रेक्ष् स्थल को 
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देखकर मैं करुणा विलाप करने लगी | हे पिता! मुनि तो अविनीत 
अपत्य पर भी करुणा करते हैं, फिर आप मुझ पर इतने क्रुद्ध क्यों हैं 
? हे माता! तुमने तो मुझे जन्म से ही त्याग दिया | अब अशरण होकर 
मै किसकी शरण लू | इस प्रकार दुःखित होकर और अपने को अशरण 
जानकर मैंने प्राणान्त करने का प्रयास किया तथा भावीजन्म में 
चित्रांगद को ही पतिरूप मैं प्राप्त करने की कामना की | सप्तच्छद 
वक्ष पर पाश बांध कर जब मैं मरण का उपक्रम कर रही थी, तभी 
आकाशवाणी हुई और मेरी माता रम्भा पाश तोड़कर मुझे अपने साथ 
स्वर्ग ले आई | यहां मुझे उन्होंने तुम्हारे पिता नलकूबर के संरक्षण में 
सौंप दिया, जो कि अपनी दयालुता के लिए प्रसिद्ध हे | 

अपनी यह कथा बताकर मैंने महानुमति से कहा - इस 
प्रकार स्वच्छन्द कन्याएं लोक निन्दा को प्राप्त होती हैं | मैं स्वयं 
जाकर कुमार माधवानिल से तुम्हारा वरण करने के लिए कहूंगी | 
तुम्हारा स्वयं वहां चल देना अनुचित हैं । 

वार्तालाप में ही सूर्योदय हो गया । महानुमति के अनुरोध पर 
मैं मलयपर्वत पर गई | वहां कुमार के भवन को दुष्प्रेक्ष्य दशा में 
देखकर अत्यन्त दुःखित हुई । केरलापुर में द्वारपाल के पूछने पर ज्ञात 
हुआ कि विद्याभावन में विद्या सिद्ध करते हुए माधवानिल को किसी 
निशाचर ने अपहृत कर लिया | ga वियोग से दुःखित होकर राजा 
मलयानिल ने राज्य अपने साले को सौंपकर वन की शरण ग्रहण कर 
ली | वज्रपात के सद श कठोर इस कर्णकटु वत्तांत को सुनकर 
महानुमति ने प्राण त्यागने का विचार किया, किन्तु मैंने उसे 
धैर्य और आश्वासन देकर भवानी की आराधना करने को कहा | उसी 
निश्चय के अनुसार हम दोनों यहां सप्तगोदावरी के किनारे वन में 
कुटिया बनाकर रह रही हैं | 

एक दिन गोदावरी नदी कि किनारे कोलाहल सुनकर मैं और 
महानुमति वहां पहुंची | वहां हमने अनेक करि, तुरग और मनुष्य समूह 
का कोलाहल सुना तथा कचुकियों से घिरी हुई राजकुमारी को देखा | 
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कुतूहलवश हमने राजकुमारी की सखी विचित्रलेखा को अपने तपोवन 
में आमन्त्रित किया और उस अनुपम सुन्दरी राजकुमारी का परिचय 
प्राप्त किया | 

सिंहलनरेश शिलामेघ एक समय आखेट करते हुए महारण्य 
में पहुंचे | वहां एक विकट दष्ट्रवाला वराह दिखाई दिया | उसका 
पीछा करते हुए शिलामेघ वक्ष और शाखाओं से घिरे हुए अरण्य में 
Usd | उनके देखते देखते वराह एक सरोवर में प्रविष्ट हो गया, वे 
विस्मय विमुग्ध से देखते रह गये | तदन्तर विश्राम हेतु अशोक वक्ष की 
छाया में बैठ गए | तभी उन्होंने वरमाला लिए हुए एक बाला को देखा 
| राजा ने प्रश्‍न किया - इस अरण्य में स्वच्छन्द सी तुम कौन हो ? 
किसलिए मुझे वरमाला अर्पण कर रही हो ? उस बालिका ने कहा- 
'हे नरपति | पूछने से क्या ? निःशंक होकर मुझसे विवाह करो | 
कि चित्‌ कालोपरान्त तुम्हें स्वयमेव ही सब विदित हो जायेगा ।' राजा 
के यह कहने पर कि राजाओं के लिए अज्ञात-कुल गोत्र-वाली 
कुमारिका का ग्रहण संभव नहीं, उसने अपने कुल का परिचय दिया | 

'सुलसापुरी के राजा विद्याधर हंस की दो पुत्रियां हें | वसन्तश्री 
मुझसे बडी हैं और मैं शारदश्री हूं | हम दोनों के प्रभात के समय गौरी 
और हर के समक्ष गणेश को न त्य करते हुए देखा। मैंने गणेश कि 
विरूपता का उपहास किया, जिसके कारण मुझे म त्युलोक में आना 
पड़ा | उन्हीं दयालु गणेश ने शूकरवेष में अपना दूत भेजा है जिसके द्वारा 
हमारे अनुग्रह के लिए आप यहां लाये गये। गणेश ने आप ही को मेरे 
लिए उपयुक्त वर समझा है। ' 

यह सुनकर राजा शिलामेघ ने तत्कालोचित रीति से विवाह 
कर लिया | उन्हीं राजा शिलामेघ और शारदश्री की पुत्री यह 
लीलावती है | इसके जन्मावसर पर ज्योतिषियों ने यह घोषणा की थीं 
कि जो इस वर बालिका का पाणिग्रहण करेगा वह सम्पूर्ण प थ्वी का 
शासक और दिव्य सम द्वियां प्राप्त करेगा | 

लीलावती के विवाह योग्य होने पर राजा को यह चिन्ता हुई 
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कि इसका वर कौन होगा ? दूसरे दिन राजा ने कुशल चित्रकारों को 
बुलाकर आदेश दिया कि प edt पर विख्यात राजाओं को चित्रित कर 
मुझे दिखाओ | चित्रकारों द्वारा निर्मित चित्रपट्टिका को कुछ सोचकर 
राजा ने लीलावती के वासग ह में रखवा दिया | लीलावती ने जबसे 
उस चित्र-पट्टिका को देखा, तभी से खुश दिखने लगी | सखियों से 
वार्तालाप, आभरण- 
धारण, गीत-श्रवण, पुष्पावचय आदि में उसकी कोई रुचि नहीं रहीं | 
भोजन, पान, शयन, स्नान, क्रीड़ा आदि के प्रति वह उदासीन रहने 
लगी | वह एक चित्र पर आक ष्ट हो गई थी | उसने चित्रकार से यह 
जान लिया था कि यह चित्र राजा सातवाहन का है | स्वप्न में 
सातवाहन के दर्शन करने के अनन्तर वह अधीर हो उठी | मैने 
उसकी इस अवस्था का राजा शिलामेघ और शारदश्री से निवेदन 
किया | उनकी आज्ञा लेकर लीलावती परजिनों के साथ सातवाहन के 
अन्वेषणार्थं आयी है | 

विचित्रलेखा से यह कथा सुनकर महानुमति ने सहर्ष कहा कि 
सखि विचित्र-लेखे! लीलावती से शीघ्र जाकर कहो कि मैं उसकी 
मौसी वसन्तश्री की पुत्री महानुमति & | विचित्रलेखा से यह सुनकर 
परिजनों से परिवेष्टित लीलावती शीघ्र ही हमारे तपावेनोद्यान में आयी 
| परस्पर मिलन से आनन्दाश्रु बहने लगे | लीलावती ने महानुमति से 
वल्कल-धारण और वनवास का कारण पूछा | मैंने महानुमति की 
कथा बताई | कथा सुनकर लीलावती ने कहा जब तक महानुमति को 
हृदयेप्सित वर की प्राप्ति नहीं होती, मैं उसकी चरणसेविका रहूंगी । 
ज्येष्ठानुक्रम के विरुद्ध किये गये कार्य परिणाम में अशुभ होते हैं। मेरे 
और महानुमति के बहुत समझाने पर भी वह अपने निश्चय से 
परावर्तित नहीं हुई । 







































































कुवलयावली के मुख से यह सब सुनकर मैंने अपना परिचय 
दिया कि मैं राजा सातवाहन का प्रिय सेवक हूं | हमारी स्वामिनी कहां 
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हें ? तभी महानुमति समाधिभवन से बाहर आयी और कुवलयावली से 
मेरा परिचय जानकर प्रसन्न हुई | 

प्रभात काल में मै कुवलयावली के साथ लीलावती के राजकुल 
तक पहुंचा | वहां मैंने स्फटिक मणि के कुट्टिम पर आसीन देवी 
लीलावती को देखा | उन्होंने सलज्ज नेत्रों से मेरा सम्मान किया | 
कुछ समय वहां व्यतीत कर आपके समीप लौट आया हूं | 











सातवाहन विजयानन्द से यह सुनकर प्रसन्न हुआ | पोट्टिस 
दिग्विजय करके लौट आया था | राजा ने दिग्विजय में प्राप्त 
महाकोश में से एक निर्मल और स्थूल हार विजयानन्द के हाथों 
लीलावती के समीप भेजा | विजयानन्द के प्रस्थान के पश्चात्‌ राजा 
पोट्टिस के साथ लीलावती से संबद्ध संकथा में समय-यापन करने 
लगा । 











विजयानन्द ने लौटकर राजा को बताया कि आपके द्वारा 
उपहार स्वरूप प्रेषित उस हार को लीलावती ने शीघ्र ही प्रसन्नतापूर्वक 
पहन लिया था | स्नान और भोजन के उपरान्त वह लीलावती के साथ 
तपोवन में पहुंचा | वहां हम प्रसन्नतापूर्वक वार्तालाप कर ही रहे थे कि 
महानुमति की द ष्टि लीलावती के गले में स्थित हार पर पड़ी | उसे 
देखकर उसने मुझसे पूछा कि यह हार कहां से आया? और सातवाहन 
के कोश में कबसे विद्यमान है । मैंने कहा - मलयाचल के राजा 
वीरवाहन को जीतने पर उसके कोश से यह हार प्राप्त हुआ है | यह 
सुनकर महानुमति और कुवलयावली विलाप करने लगीं | उनके अतिशय 
विलाप से दुःखित लीलावती मूच्छित हो गई | (यह हार वही हार था 
जिसे महानुमति ने माधवीलता को दिया था, इससे उन्हें माधवानिल के 
जीवन के विषय में सन्देह हो गया |) 


विलाप करते हुए महानुमति ने लीलावती से कहा कि राजा 
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सातवाहन का तुम्हारे प्रति अनुराग हे, अतः विजयानन्द के साथ 
तुम्हारा उनके समीप जाना उचित है | यह सुनकर लीलावती निश्वास 
छोड़ने लगी | जब महानुमति ने पुनः कहा कि जिन्होंने तुम्हारे लिए 
हार प्रेषित किया है, उन्हें प्रत्युपहारस्वरूप यह अंगुलीयक भेजती हूं | 
अंगुलीयक मुझे देकर कहा - "राजा को शीघ्र यहां भेजना मैं स्वयं 
लीलावती को उन्हें समर्पित करके अपने मन की अभिलाषा (मरण) को 
पूरी करूंगी | देवी लीलावती ने सन्देश दिया कि 'अपने स्वामी से 
कहना कि कहीं अगले जन्म में आपके चरणों के दर्शन के अयोग्य न 
रह जाऊ।' इस विषाद की स्थिति में आपके समीप लौटा हूं | 
सातवाहन अत्यन्त निराश और चिन्तित हो गया | विजयानन्द 
ने - जिस चित्रगत राजा ने लीलावती के चित्त का अपहरण किया 
है, उसे साक्षात्‌ देख कर मरण की अभिलाषा कैसे कर सकती है — 
महानुमति के इन वचनों का स्मरण दिला कर राजा से सप्तगोदावरीतट 
पर चलने का आग्रह किया | राजा ने माधवानिल की प्राप्ति असंभव 
समझकर और लीलावती का अप्राप्य मरण का विचार किया | 





























राजा के गुरु नागार्जुन ने इस प्रकार की निष्फल मत्यु की 
अपेक्षा पाताललोक में जाने का परामर्श दिया, जहां स्वर्ग से भी अधि 
Te भोग प्राप्त होते हैं । अपने पुत्र को राज्य सौंप कर राजा 
विजयानन्द नागार्जुन, अमात्यों, भ त्यों, राजपुत्रों तथा सौ कवियों के 
साथ गोदावरी के कछार में पहुंचा | वहां म गेन्द्र द्वारा प्रतिरक्षित 
विवरद्वार द ष्टिगत हुआ । महासिंह से भीत न होते हुए व पाताललोक 
में प्रविष्ट हो गये। उसे द्वार से अद्धयोजन पर विशालशिला से 
आच्छादित तथा हेरम्बगण से युक्‍त दूसरा द्वार मिला | वहां से 
अद्धयोजन पर शिवायतन था, जिसमें राजा ने शिव की स्तुति की | 
सर्पो से युक्त तीसरा द्वार मिला, जिसके कनककपाट दुरूद्घाट्य थे 
| भीषण भुजंग से आबद्ध एक श्रेष्ठ पुरुष को देख कर सातवाहन ने 
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कहा - 'देखो ! पाताल-प्रवेशाकांक्षी इस महापुरुष को सर्पो ने बांध 
रखा है।' राजा के इस कथन के साथ ही वे सभी विषधर युवक को 
छोड़ कर दशौं दिशाओं में भाग गये | 

युवक ने अपना परिचय दिया कि वह सिद्धाधिपति मलयानिल 
का पुत्र माधवानिल है | परिचय पाकर सातवाहन ने कहा-इस 
नागारि मुद्रिका के कारण तुम सर्पो के बन्धन से मुक्त हुए हो | माध 
वानिल ने अंगुलीयक की प्राप्ति के विषय में पूछा | महानुमति जीवित 
हे यह जानकर वह प्रसन्न हुआ और सातवाहन से शीघ्र उन तीनों के 
समीप जाने का अनुरोध करके स्वयं माता-पिता को आश्वस्त करने 
मलय पर्वत की ओर चला गया | 














कनट-कपाटों को खोलकर दो चन्द्रवदनी बालाओं ने सातवाहन 
के समक्ष उपस्थित होकर कहा कि यह रत्नप्रभा का श्रेष्ठ भवन है | 
वह हमारी स्वामिनी आपके दोष से खिन्न है | यह सुनकर राजा 
सातवाहन ने कहा कि जब तक हमारा मित्र आश्वस्त नहीं हो जाता 
हमारा यहां रहना अनुचित है | ऐसा कहकर भवायतन में शिव को 
नमस्कार कर राजा प्रतिष्ठान लौट आया | 




















अगले दिन प्रभात में राजा ने सेना सहित प्रयाण किया | 
विजयानन्द ने राजा से अविलम्ब चलने के लिए आग्रह किया | अनेक 
दिवसों के पश्चात्‌ राजा सप्तगोदावरीभीम पहुंचा | विजयानन्द ने 
पाशुपत को सातवाहन के आगमन का समाचार सुनाया | पाशुपत ने 
प्रसन्न होकर कहा — आज महानुमति का हृदयेप्सित कार्य हुआ और 
लीलावती भी सुखभाजन बन गई | सातवाहन का सत्कार करके 
पाशुपत ने उससे निशाचरराज भीषणानन से युद्ध करने के लिए कहा 
| राजा को पाशुपत ने ऐसा मन्त्र प्रदान किया, जिससे माया द्वारा 
प्रच्छन्न निशाचर भी दिखाई दे | 


अर्द्धरात्रि के समय सर्वत्र घोर अंधकार प्रस त होने पर भीषणानन 
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ने अपने दो दूतों को भेजकर सौ राजाओं, सौ हाथियों, सहस्र 
नर-तुरग-पशुओं की बलि अर्पित करने को कहा | राजा ने उन्हीं 
दूतों को प्रतिसन्देश दिया मैं कुत्तों और कोओं को भीषणानन के मांस 
की बलि दूंगा | सातवाहन ने सेना सज्जित की और निशाचर की ओर 
चल पड़ा | सामने से भीषणानन मायाच्छन्न रूप में अनुचरों के साथ 
आ रहा था | राजा ने मन्त्र का स्मरण किया | राक्षस दिखे | राजा 
उनके शिरच्छेद करता गया | राक्षससेना भाग खड़ी हुई | कुपित 
भीषणानन ने राजा को ललकारा कि आज तुम्हारी म त्यु समीप है। 
राजा ने कहा कि पारस्परिक युद्ध से ही निर्णय होगा | भीषणानन के 
प्रहार से राजा की ढाल दो टूक हो गई । राजा के तीक्ष्ण असि-प्रहार 
से राक्षस की ग्रीवा कट गई और वह सहसा धराशायी हो गया | 
दूसरे ही क्षण वह भीषणानन प्रद्युम्न के सद श अनन्य सौन्दर्य 
से युक्‍त पुरुष के रूप में परिवर्तित हो गया | उसने राजा का 
अभिनन्दन कर क तज्ञता प्रकट की | राजा के प्रश्‍न करने पर उसने 
अपनी कथा बताई | सातवाहन यह ज्ञातकर कि यह चित्रांगद है, 
प्रमुदित हुआ और बोला-विरहक शाङ्गी कुवलयावली आप को प्राप्त 
होवे | राजा ने कुवलयावली की शेषकथा चित्रांगद को बताई | 
विजयानन्द हर्षित होकर लीलावती के समीप पहुंचा | माध 
Tafa भी मलय से सहस्र सिद्धांगनाओं सहित वहां आया | माध 
[वानिल ने चित्रांगद को देखा | दोनों ने परस्पर अभिवादन किया | 
विजयानन्दन भी तीनों कुमारिकाओं को बधाई देकर तपोवन से बाहर 
आया | उसने सातवाहन, माधवानिल और चित्रांगद को प्रणाम किया 
| राजा ने महानुमति और विरहक शाङ्गी कुवलयावली के विषय में 
पूछा | विजयानन्द ने कहा - वे एक आसनस्थ त्रिभुवनश्री की भांति 
प्रतीत हो रही थी । उन्हें बधाई देकर मैंने कहा कि आप तीनों अपने 
तपश्चरण का फल भोगिए | उसे सुनकर तीनों ने प्रमुदित होकर 
अपने को धन्य समझा | गन्धर्व चित्रांगद, सिद्ध माधवानिल और नरेन्द्र 
सातवाहन के मिलने तथा अपने हृदयेप्सित कार्य की पूर्ति पर सहसा 
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वे विश्वास न कर सकी | तीनों कन्याओं की समीपस्थ सखियों ने 
शीघ्र अलका जाकर नलकूबर को बधाई दी । वह वसन्तश्री और 
विद्याधरेन्द्र हंस के साथ वहां आया | विद्याधरेन्द्र हंस और यक्षाधिप 
नलकूबर ने आपको बधाई देकर मुझे अक्षयनिधि का वर प्रदान किया 
और कहा — 'सातवाहन से कहना कि आपसे अधिक हमारा कोई प्रिय 
बान्धव नहीं हे | अतः चित्रांगद और माधवानिल को भेजिये, जिससे 
माधवानिल का अविलम्ब विवाह हो तथा दूसरे दिन शिलामेघ के आने 
पर राजा लीलावती का पाणिग्रहण करें | ' विजयानन्द से यह समाचार 
सुनकर माधवानिल और चित्रांगद मंगल निर्घोष से वातावरण मुखरित 
करते हुए चले | सम्मुख आते हुए नलकूबर की चरण-वन्दना की | 
दोनों ने अपनी प्रियाओं के दर्शन किये और अनुनय करते हुए कहा — 
दुर्भाग्य से हम अपराधपंक में गिर गये थे, जिससे तुम्हें इतने दीर्घ-काल 
तक तपश्चरण करना पड़ा | माधवानिल विवाह-वेदिका पर आरूढ 
हुआ | चित्रांगद कुवलयावली के साथ रत्ननिर्मित we पर आसीन 
हुआ | 















































लीलावती ने अपने कुलग ह में दूत भेजा, जो वेगगामी यानपात्र 
से गया | चन्द्रोदय होने पर माधवानिल और महानुमति का विवाह 
सम्पन्न हो जाने पर यक्षांगनाओ के लिए अभिराम आपानक भूमियां 
सजाई गयी | वसुधा पल्लव और कुसुम-रज से भर गई | अलग-अलग 
भूमियों पर लोग अपनी प्रियाओं सहित बैठ गये | मदिरापान हुआ | 

तीसरे दिन सिंहलेश्वर शिलामेघ आ पहुंचा | वह अपनी पत्नी 
सहित एकत्र स्थित विद्याधरेन्द्र, यक्षराज, गन्धर्व आदि के समक्ष बैठ 
गया | लीलावती ने पिता को प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त किया | इसी 
समय विद्याधर, सिद्ध, गन्धर्व, यक्ष और मनुष्य के मुखो को एकत्र 
देखती हुई शारदश्री शापमुक्त हो गई | 

विवाह के लिए कुवलयावली स्नान के उपकरण लेकर राजा 
के समीप पहुंची | कुवलयावली ने उसे स्नान कराया | सातवाहन 
श्वेत चन्दन, श्वेत वस्त्र और श्वेत कुसुमो से सज्जित हो श्वेत हाथी 
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पर बैठा | श्वेत ही आतपत्र धारण किया | सम्मुख आते हुए विद्याध 
रन्द्र, नलकूबर आदि को उसने दूर से ही प्रणाम किया और शिलामेघ 
के आवास की ओर चला । मण्डपद्वार पर सुहागिनें स्वर्ण की थालियों 
में दघि, अक्षत आदि मांगलिक द्रव्य रखे हुए थीं | श्वेत अंशुक धारण 
किये हुए लीलावती को उसने आदर और हर्ष से देखा और वेदिकापर 
आरूढ हो गया | अग्नि की चार परिक्रमायें कर उसने गुरू और fay 
को प्रणाम किया। तभी आरात्रिक दीपक लेकर एक सिंहलांगना 
उपस्थित हुई | विद्याधर बन्दीजनों ने गाथाओं का पाठ किया | 
रात्र्यारम्भ में सातवाहन ने लीलावती के साथ वासग ह में प्रवेश किया | 

प्रभात होने पर अनेक उपहार भेंट स्वरूप प्रदान किये गये | 
सिद्धाधिप ने अन्तर्धान, यक्ष नलकूबर ने अक्षय कोश, गन्धर्व चित्रांगद 
ने स्वर्गमन विद्याधर हंस ने वयः स्तम्भरसायन औषध-मंत्र दिये | 
लीलावती के साथ हजारों वर्ष बिना वार्द्धक्य के व्यतीत हों, यह 
आशीर्वाद देकर समस्त देवगध अपने निवासस्थान पर लौट गये | 
सातवाहन भी शिव की पूजा करके तथा पाशुपत को नमस्कार कर 
प्रतिष्ठान की ओर चला | शिलामेघ कुछ दूर तक उनके साथ चला 
| लीलावती की रत्नाभरण प्रदान कर भ त्यों तथा शारदश्री के साथ 
लौट गया | 



































लीलावती की प्राप्ति से प्रसन्नमन सातवाहन ने प्रतिष्ठान में 
पार्वती-मंदिर में वन्दना कर अपने आवास में प्रवेश किया | 

प्राक त साहित्य में उल्लिखित कथाओं के भेद-प्रभेद 

साहित्य की सार्थकता सह दय संवेद्य व सम्प्रेष्य होने में 
सन्निहित है | कथा इसका उत्तम साधन है | कुतूहल तत्त्व के सन्निवेश 
के कारण यह काव्यविधा अधिक रुचिकर है। वस्तुतः कथा 
साहित्य-संसार की नींव है, क्योंकि कथा के आधार के विना साहित्य 
के किसी भी अंग की स्थिति असंभव है | यहाँ तक कि मुक्तक भी नितान्त 
कथाहीन काव्यविधा नहीं हे। उसमें भी किसी एक भाव या दशय की 
अभिव्यक्ति होती है, जो अपने आप में परिपूर्ण होती है। कथा को 
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साहित्य-चित्रावली का आधारफलक करना चाहिए | 

प्राक त साहित्य का निरीक्षण करने पर हमें जैन आगम ग्रन्थों 
तथा उनके व्याख्यात्मक ग्रन्थों में कथा के भेदों की चर्चा प्राप्त होती 
है। ये भेद-प्रभेद संस्क त साहित्य शास्त्र में प्राप्त भेदों से व्यापक, 
विभिन्न व विशिष्ट है | आवश्यकसूत्र में चार प्रकार की विकथाओं के 
परित्याग का उल्लेख है - 'चउहिं विकहाहिं इत्थीकहाए, भत्तकहाए, 
देसकहाए, रायकहाए' दशैवकालिक निर्युक्ति में कथा जनपद, नट, 
नाट्य, जल्ल तथा मुष्टिकथा को विकथा कहा गया है | हरिभद्रसूरि 
ने विकथा की इस प्रकार की व्याख्या की है - विरुद्ध विनष्टा वा कथा 
विकथा | मुनियों का आदेश है कि जो श्र गारवरद्धक हो, जिसे सुनकर 
मोह, कोप आदि भावनायें जाग त हो, वह कथा श्रमण को नहीं कहनी 
चाहिए | संयम से रहित रागी व्यक्ति जिस कथा को करते हैं, उसे ६ 
ररे पुरुषों ने विकथा कहा है।* सुंदसणाचरिय के कर्ता देवेन्द्रसूरि ने 
रात्रिकथा, स्त्रीकथा, भक्तकथा और जनपदकथा नामक चार विकथाओं 
को त्यागकर धर्मकथा के श्रवण को हितकारी बताया है | मिथ्यात्व के 
उदय से अज्ञानी मिथ्याद ष्टि जिस कथा का निरूपण करता है, वह 
संसार परिभ्रमण का कारण होने से अकथा कहलाती है | 















































ठाणंग सुत्त में कथा के अत्थकहा, कामकहा तथा धम्मकहा में 
तीन भेद किये हैं| समराइच्चकहा में कथा के अत्थकहा, कामकहा, 
धम्मकहा और संकिण्णकहा ये चारभेद निर्दिष्ट कि गई हैं।४ 
कुवलमालाकार उद्योतनसूरि ने भी प्रथम कथा के तीन भेद धम्मकहा, 
अत्थकहा और कामकहा किए हैं| यही तीनों भेद मिलकर जहां त्रिवर्ग 
का संपादन करते हैं, उसे उन्होंने संकिण्णकहा बतलाया है | आचार्य 
जिनसेन महापुराण में लिखते हैं कि जिसमें पुरुषार्थ के लिए उपकारक 
त्रिवर्ग का कथन हो वह कथा है। उसमें से प्रथम को मनीषियों ने 
सत्कथा या धर्मकथा कहा है। उस धर्मफल के अभ्युदय के निमित्त 
अंग के रूप में यदि अर्थकथा और HAHA आवें तो उन्हें भी कथा 
कह सकते हैं, अन्यथा ये अपुण्यास्रव का कारण होने से विकथा ही 














36 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





है|& जंबुद्दीवपण्णति में भी कथा के सामान्य चार भेद किये गए हैं |” 
दसवेयालियणिज्जुती में कथा के अत्थकहा, कामकहा, धम्मकहा और 
मीसिया ये चार भेद किये हें | 

विद्यादि के द्वारा अर्थ प्राप्त करने की कथा को अर्थकथा कहा 
गया है| दसवेयालियणिज्जुती के अनुसार विद्या, शिल्प, उपाय, 
निर्वेद, संयम, साम, दण्ड और भेद का जिसमें वर्णन हो या ये विषय 
जिसमें अनुमित हो वह अर्थ कथा हे | समराइच्चकहा के अनुसार जो 
अर्थ के उपादानों से प्रतिबद्ध होती है, असि, मसि, क षि, वाणिज्य और 
शिल्प से युक्त होती है, विचित्र धातुवाद आदि जो (अर्थोपार्जन के) 
प्रमुख और महान उपाय हैं, उनसे युक्त होती है, साम, भेद, उपप्रदान 
(दाम), दण्ड आदि पदार्थो से युक्त होती है, वह अर्थ कथा है।* इस 
प्रकार व्यवसाय प्रधान कथाओं को प्राक त-साहित्य में अर्थकथा कहा 
गया है | 

काम के उपादानों का वर्णन जिसमें होता है, जो विविध 
व त्तान्तों तथा वय, कला, दाक्षिण्य से परिगत होती है, अनुराग, पुलक 
आदि से संचलित होती है, दूती-व्यापार, रतिभाव, अनुवर्तनादि पदार्थो 
से संगत होती है वह काम कथा कहलाती है |« 

धर्म के उपादानों से मिश्रित कथा धर्मकथा होती है, वह क्षमा, 
मार्दव, आर्जव, मुक्ति, तप, संयम, सत्य, शौच, आकिचन्य, ब्रह्मचर्य ye 
गन होती है, अणुव्रत, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थदण्डविरति, सामायिक, 
प्रौषधोपवास, उपभोग, परिभोग, अतिथिसंविभाग से युक्त होती है, 
अनुकम्पा कामनिर्जरा से परिकलित होती है, वह धर्म-कथा है |* तप, 
संयम आदि के धारक समस्त जीवों के लिए हितकारक जो सद्भाववाली 
कथा कहते हैं, वह कथा है | श्रमण को वही तप, नियम और विराग से 
संयुक्त कथा कहनी चाहिए, जिसे सुनकर मनुष्य संवेग और निर्वेद की 
प्राप्ति करें [७ 

कुवलयमालाकार ने इस धर्मकथा के चार भेद किये हैं - 
आक्षेपिणी, विक्षेपिणी, संवेगजननी और निर्वदजननी | आक्षेपिणी मनोनुकूल, 
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विक्षेपिणी मन के प्रतिकूल, संवेगजननी ज्ञानोत्पत्ति का कारण तथा 
निर्वेदजननी वैराग्य उत्पन्न करने वाली कथा होती है|" वीरसेनाचार्य 
ने धवलाटीका में यही भेद किये हैं | उनके अनुसार पहले स्वमतानुसार 
षट्‌ द्रव्य और नौ पदार्थों का निरूपण कर अन्य मतों का निरसन 
करने वाली कथा आक्षेपिणी है तथा पहले दूसरे के मत का निरसन 
कर तत्पश्चात्‌ स्वसम्मत षट्द्रव्य और नौ पदार्थों का निरूपण करने 
वाली कथा विक्षेपिणी है | संवेगनी पुण्यफल की कथा है और संसार, 
शरीर और भोगों से विरक्ति उत्पन्न करने वाली कथा निर्वेदनी है |“ 

इस प्रकार आठवीं शताब्दी तक कथा के अकथा, कथा और 
विकथा तथा अत्थकहा, कामकहा, धम्मकहा और संकिण्णकहा अथवा 
मीसिया ये चार भेद किये गये S| धम्मकहा के पुनः अक्खेवणी, 
णिक्खेवणी, संवेयणी और णिव्वेयणी ये भेद किए गये हैं। 

वसुदेवहिण्डी में कथा के दो भेद किये गये हैं चरित और 
कल्पित | ये चरित भी दो प्रकार के होते हैं स्त्री अथवा पुरुष के | 
चरितकाी वह है जहां धर्म, अर्थ, काम वर्गो का यथाद ष्ट, श्रुत और 
अनुभूत वर्णन किया जाय। इसके विपरीत कुशल पुरुषों के द्वारा 
पूर्वापदिष्ट तथा समता से युक्त कथा कल्पित कथा हे | पुरुष और 
स्त्री भी तीन प्रकार के होते हैं उत्तम, मध्यम और निक ष्ट। अत: उनके 
चरित्र भी तीन प्रकार के ही होंगे। वसुदेवहिण्डीकार ने आख्यानक 
शब्द का प्रयोग सामान्य कथा के अर्थ में किया है। उसके चरित और 
कल्पित दो भेद किये हैं और कथा को श्र गार, अद्भुत तथा हास्य रस 
परिपूर्ण बताया है |” 

कथाओं का अन्य प्रकार का भेद पात्रों के आधार पर किया 
गया है। दिव्य, दिव्वमाणुस और माणुस। उस भेद का उल्लेख 
समराइच्चकहा औरर लीलावई में है। समराइच्चकहा के अनुसार 
ूर्वाचार्यो द्वारा यह भेद किये गये हैं लीलावई कहा में भी यही भेद 
कर दिव्व माणुसी कथा को उत्क ष्ट बताया गया है। उन्होंने भी यह 
भेद पूर्व कवियों द्वारा लक्षित बताये हैं | 
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भाषा के आधार पर कोऊहल ने संस्क त में रचित, प्राक त में 
रचित तथा संकीर्ण ये तीन भेद किये S| इसके अनुसार महाकवि पुंगवो 
द्वारा रचित संस्क त-प्राक त संकीर्ण विविध सुकथाएं सुनी जाती है|» 
कुवलयमालाकार ने भी अपनी कथा को संस्क त, अपभ्रंश, द्राविड और 
पैशाची से युक्‍त कहा हे |* कुवलयमाला में ही नहीं अपितु अन्य 
कथाओं में भी संस्क त और अपभ्रंश के पद सुभाषित आदि के रूप में 
प्रयुक्त हैं | परवर्ती कथाओं में यह प्रव त्ति अधिक हे | 

कुवलयमाला में स्थापत्य के आधार पर कथाओं के पांच प्रभेद 
किये गये हैं - सयलकहा, खंडकहा, उल्लावकहा, परिहासकहा तथा 
संकिण्णकहा | ये सभी कथाएं सुन्दर मानी गई हैं तथा प्रसिद्ध हें | 
इन्हीं में जो संकीर्ण कथा होती है, वह उ त्तम लक्षणों से सम्पन्न होती 
है | वास्तव में यही सकल कथा है जो प्राक त में रचित और महाराष्ट्र 
के देशी पदों से संवलित होती है | कहीं उसमें रूपक और कहीं ललित 
दीर्घ पदावलि होती है। बीच-बीच में उल्लापों, कुलको, गाथाओं, 
द्विपदी गीतों, त्रिपदी, चतुष्पदी, दंडक, नाराच, तोटक आदि विभिन्न 
छन्दों और शैलियों के निदर्शन होते हैं | यही सकलकथायें शुद्ध और 
श्रेष्ठ मानी गयी हैं। संस्क त सूक्तियां भी उद्धत की जा सकती हैं। 
प्रसंगवश इनमें अपभ्रंश, द्राविड और पैशाची भाषाओं के सन्निवेश भी 
किये गये हैं | इसमें कथाओं के सभी गुण उपलब्ध होते हैं | कुवलयमाला 
को कथाकार ने ऐसी ही श्र गार मनोहरा संकीर्ण कथा कहा है |” 
हरिभद्रसूरि ने भी त्रिवर्ग के उपादानों से संबद्ध, काव्य, कथा और ग्रन्थ 
के उचित अर्थ विस्तार से युक्त तथा लौकिक और वैदिक प्रसिद्धि से 
युक्त कोटि की संकीर्ण कथा कहा है। अनेक धर्मकथाएं ऐसी हो 
सकती हैं, जिनमें प्रसंगवश अर्थकथाओं और कामकथाओं के तत्त्व 
समाविष्ट हो गये हों |% इस स्थिति में यह प्रश्‍न उठता है कि क्या ऐसी 
समस्त कथाओं को हम संकीर्ण या मिश्रित कथा कह सकते हैं ? ठीक 
उसी प्रकार ऐसी कथाए भी हैं, जिनमें अर्थकथा और कामकथा के 
तत्त्वों को कथाकार ने विस्त त रूप से प्रस्तुत किया है | अन्त में पुनः 
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निष्कर्ष रूप में उसने धर्म को महत्त्व दिया है | यहां भी प्रसंगवश प्राप्त 
अर्थ या काम के तत्त्व धर्म के उपकारक हैं। क्या ऐसी कथाओं को 
केवल धर्मकथा नाम से अभिहित किया जा सकता हे ? 

इस सम्बन्ध में निर्णयात्मक स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें 
संबद्ध कथाकारों के लक्ष्यों की ओर द ष्टि डालनी होगी | धर्ममूलक 
कथाओं में अर्थतत्त्व या कामतत्त्व के उल्लेख और विवरण प्रस्तुत 
करते समय कवि की रुचि भावपूर्ण नहीं होगी | ऐसा प्रतीत नहीं होगा 
किवह उन प्रसंगों में ह द्यता और रंजन के तत्त्व लाना चाहता हे | 
जीवन में ये सभी तत्त्व अपने आप कहीं न कहीं रहते हैं। अतः 
उल्लेखमात्र से विवाहादि का केवल विवरण प्रस्तुत करने से इन तत्त्वों 
को वहां महत्त्व नहीं मिलेगा | इन्हें धर्मकथा ही कहा जायगा | 

इसके विपरीत दूसरी कोटि की कथा मूलतः रंजनात्मक 
होंगी। कवि का लक्ष्य वहां पर पाठक को केवल धर्मोन्मुख करना नहीं 
होगा | ऐसी उपलब्ध कथाओं में विशेष रूप से कामवर्ग की सिद्धि 
मिलती हे | ये कन्यालाभफलान्त हे | इनमें श्र गाररस प्रधान हो गया हे | 
इन कथाओं का नायक धीरशान्त और धीरललित दोनों कोटिं का 
मिश्रण है। उसका जीवन व्यक्तिमूलक है | प्रायः ऐसी कथाओं को 
आधुनिक आलोचक कथा-काव्य कहते हैं | 

यह उल्लेखनीय है कि धर्म नामक वर्ग को मूल लक्ष्य बनाकर 
प्रायः शान्तरसात्मक रचनाएँ भी उपलब्ध हैं | ये भी ललिपदावली से 
युक्त, रमणीय और रसप्रवण हैं। भले ही ये कथाएँ कन्यालाभफलान्त 
या राज्यलाभफलान्त न हो, इनमें निर्वेद और शम की 
प्रधानता हो तथापि ये रंजनात्मक तत्व से भरपूर SF मोक्षलाभफलान्त 
हैं। ऐसी रचनाओं को भी उनकी ह द्यता और भावमयता के आधार पर 
कथाकाव्य मानना होगा | ऐसी कथाओं का सम्पूर्ण प्रतिनिधित्व हरिभद्रसूरि 
की समराइच्चकथा करती है | 

प्राक त साहित्य में कथाकाव्यों के तत्वों से भरपूर कथाओं में 
भी अन्त में धर्मोन्मुखता उपलब्ध है। ये कथाएं मुनि-प्रणीत हैं, अतः 
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नियमतः अन्त में धर्म को महत्व प्राप्त हो गया है | कथाओं के अन्तर्भाग 
में भी धर्मोपदेश का लक्ष्य बनाए रखने के प्रयास में अनेक स्थलों में 
प्रसंग उपस्थित किये गए हैं | पाठक इन प्रव त्तियों से भ्रान्ति में नहीं 
पड़ सकता, क्योंकि ये कथाकार वास्तव में साहित्यकार हैं | कथाओं 
का सम्पूर्ण कलेवर उनकी रमणीयता, सालंकारता और रसवत्ता को 
देखते हुए स्पष्ट हो जाता है कि काव्यकार एक धर्मोपदेशकमात्र नहीं 
है, अपितु मूलत: काव्यसर्जक है | ऐसी समस्त कथाओं को ही संकीर्ण 
या मिश्रित कोटि में रखना चाहिए | 

इस निर्णय के पश्चात्‌ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि 
उद्देश्य को देखते हुय मिश्रित कोटि की कथाओं में भी धर्म और आचार 
के प्रेरक वर्णन उपलब्ध होते हैं इसी प्रकार जिन्हें धर्मकथाओं को 
काटि में परिगणित किया जायगा, उनमें भी अनेक स्थलों पर यह 
प्रतीत होगा कि कवि उच्चकोटि का साहित्यकार है और उसकी शैली 
रमणीय, ह द्य और रंजनात्मक है, अतः विभाजन कथाकार के मूल 
लक्ष्य के परीक्षण पर आधारित होना चाहिए | 

आनन्दवर्धन ने काव्य की दौ शैलियों की और ध्यान आकर्षित 
किया है - १) इतिव त्तात्मक - जिन्हें हम सामान्यतः चरित या 
जीवनीमात्र कह सकते हैं और २) रसात्मक जो लोकजीवन को 
प्रभावित करते हुये प्रमुख रूप से सरस और रंजनात्मक होती हैं |” 
टीकाकार ने रसात्मक शैली में रघुवंश व इतिव त्तात्मक में 
कादम्बरीकथासार को उद्ध त किया है। 

इन तर्को के साथ हम कथासाहित्य, विशेषत: प्राक त कथा 
साहित्य को निम्नलिखित कोटियों में विभाजित कर सकते हैं | 
१- इतिव त्तात्मक धर्मकथाएं 
२- संकीर्ण कथाएं 
३- लघुकथाएं 
४- परिहास कथा 
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आनन्दवर्द्धन ने कथा के क्षेत्र मै आख्यायिका और कथा के 
अतिरिक्त परिकथा, सकलकथा और खण्डकथा के उल्लेखकार 
सकलकथा और खण्डकथा को प्राक त में प्रसिद्ध बताया है | 

हेमचन्द्र ने कथा के दस भेदों की गणना की है | 
१) आख्यान - यह प्रबन्धों के मध्य में प्रस्तुत किया जाता हैं 
उसका अभिनय पाठ या गान किसी के कथन के रूप में होता है | 
उसका लक्ष्य नीति आचरण आदि समझाने का होता है | नलोपाख्यान 
या गोविन्दाख्यान इसके उदाहरण हें | 
२) निदर्शन - पशुपाक्षियो अथवा मानवों की चेष्टाओं से जब 
कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्धारण किया जाता है, तो उसे निदर्शन 
कहते हैं | पंचतन्त्र उसका मुख्य उदाहरण हे | 
३) प्रवहलिका - यह रचना अर्द्धप्राक त होती है अर्थात्‌ इसमें 
संस्क त और प्राक त का मिश्रण होता है | प्रधान विषय के सम्बन्ध में दो 
व्यक्तियों के विवाद के रूप में यह प्रस्तुत की जाती है | चेटककथा 
उसका उदाहरण हे | 
४) मतल्लिका - यह लघुकथा होती है, जो पैशाची अथवा 
महाराष्ट्री प्राक त त में रची जाती है। गोरोचना और अनंगवती आदि 
इसके उदाहरण हैं | पुरोहित, अमात्य और तपस्वीआदि का उपहास 
जिसमें विषय रूप में रहता है, वह भी मतल्लिका कही जाती हे | 
५) मणिकुल्या - यह रहस्मयी कथा होती है, जिसमें वस्तुतत्व का 
प्रकाशन लगभग अन्त में होता है | मत्स्यहसित इसका उदाहरण हे | 
&) परिकथा - परिकथा में कथा और आख्यायिका के तत्व 
मिश्रित रूप में पाये जाते हैं। wae ने यही तत्व स्वीकार किये हैं | 
अभिनवगुप्त के अनुसार परिकथा वह है, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष में से किसी एक पुरुषार्थ को लक्ष्य बनाया जाय तथा विचित्र 
प्रकार से अनन्त वत्तान्तों के वर्णन प्रस्तुत किये जाय। हेमचन्द 
अभिनवगुप्त से सहमत है | साथ ही वे बतलाते हैं कि शूद्रक की भांति 
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कुशल विजिगीषु जब अनेक प्रतियोगियों की कथाएँ क्रमशः सुनाता हे 
तब यह सम्पूर्ण व त्तान्त मिलकर परिकथा बनती हे | 
७) खण्डकथा - अभिनवगुप्त के अनुसार खण्डकथा में कथा के 
किसी एक भाग का वर्णन होता है। हेमचन्द्र का मत है कि खण्डकथा 
में इतिव त्त के यप में ऐसा आंशिक वस्तुतत्व ग्रहण किया जाता है जो 
पूर्व प्रसिद्ध हो । उसमें आंशिक कथा होने से उसे मध्य या किसी एक 
बिन्दु से ग्रहण किया जाता है इसका उदाहरण इन्दुमति है। 
अग्निपुराण के अनुसार खण्डकथा और परिकथा में अमात्य 
सार्थवाह या ब्राह्मण नायक होता है। उसी लक्षण को हेमचन्द्र ने 
कथामात्र के लिए ग्रहण कर लिया है | दोनों में करुण रस और चतुर्विध 
1 विप्रलम्भ रहे हैं | 
८) सकलकथा - आनन्दवर्द्धन के द्वारा उल्लिखित सकलकथा 
की व्याख्या करते हुये अभिनवगुप्त लिखते हैं कि इसमें समस्त फलों 
की सिद्धि होती है, किन्तु वर्णन इतिव त्तात्मक होता है | अभिनवगुप्त ने 
यह भी व्याख्या की है कि सकलकथा एवं खण्डकथा प्राक त काव्य के 
रूप में प्रसिद्ध है | हेमचन्द्र का भी यही मत है, किन्त वे उसे चरित भी 
कहते हैं तथा उसके उदाहरण में समरादित्य कथा को प्रस्तुत करते 
हैं। 
६) उपकथा - जो वस्तु किसी प्रसिद्ध कथा के रूप में अन्यत्र 
उपलब्ध होती है, उसमें से किसी एक पात्र के चरित्र का वर्णन 
उपकथा में किया जाता है। यह अद्भुत कथा होती है। चित्रलेखा 
इसका उदाहरण हे | 
१०) वहत्कथा - यह पैशाची प्राक त में रहती है। उसमें अद्भुत 
चरित्रों से युक्त वस्तुतत्व विस्तारपूर्वक रहता है | गुणाढ्य द्वारा रचित 
व हत्कथा जिसमें नरवाहनदत का चरित्र वर्णन है, इसका उदाहरण हे | 
राजशेखर ने विषय के आधार पर काव्यसमूह को दो भेदौं में 
बांटा है मुक्तक और प्रबन्ध | व्रूवहार में मुक्तक पद्य में ही सीमित 
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किये गये हैं | इसलिए यह कहा जा सकता है कि गद्य, पद्य और मिश्र 
के रूप में व्यावहारिक विभाजन केवल प्रबन्ध काव्यों का हुआ है। इन 
प्रबन्धों में रुद्रट ने काव्यप्रबन्ध (महाकाव्य, खण्डकाव्य) कथाप्रबन्ध 
(गद्यकथाएँ, पद्यकथाएँ) आख्यायिका (प्रसिद्ध वस्तु पर आधारित 
गद्यकथाएं) चम्पू रूपक आदि गिने हैं | 

अग्निपुराण में कथा को गद्यकाव्य के अन्तर्गत गिनते हुये 
गद्यकाव्य के पांच भेद बतलाये गये हैं। दण्डी ने भी गद्यकाव्य के 
अन्तर्गत कथा और आख्यायिका दोनों का उल्लेख करके एक ही 
जाति की रचनाएं मान लिया है | विश्वनाथ ने कहा है कि गद्य में ही 
कथा की रचना सरस होती है। वास्तव में ये शास्त्रकार संस्क त 
कथाओं की चर्चा कर रहे हैं | पूर्वरचित प्रसिद्ध कथाओं के रूपानतर 
अवश्य ही संस्कत में सुलभ हैं, जैसे कादम्बरीकथासार और 
कथासरित्सागर | SH छोड़ने के पश्चात्‌ संस्क त के मौलिक कथाग्रन्थ 
गद्य में ही मिलते हैं | 

रुद्रट ने अन्य भाषाओं की और ध्यान दिया हे | यद्यपि संस्क त 
कथा को वे भी गद्य के ही क्षेत्र में पाते हैं तथापि वे अन्य भाषाओं में 
पद्यात्म कथाप्रबन्धों की ही उपलब्धि सूचित करते हैं। प्राक त में 
रसात्मक और रंजनात्मक पद्यकथाएँ प्रचुर मात्रा में है, जिनमें यत्र तत्र 
Tal के मिश्रण भी रहते हैं इसके अतिरिक्त ऐसी भी कथाएँ कम नहीं 
है जो प्रायः गद्य में या गद्यपद्य की मिश्रित शैली में हैं। इन्हें चम्पू भी 
कहा जा सकता है। 









































उपर्युक्त शास्त्रों में गद्य या पद्य के क्षेत्र में मानी हुई कथाओं 
के जो लक्षण निर्दिष्ट किये हैं उनमें प्राय: साम्य है | ये लक्षण प्राक त 
की पद्यकथाओं के लिए भी समीचीन है | अतः कथा के उपलब्ध लक्षण 
केवल गद्यकथा के लिए नहीं माने जाने चाहिए | 








अग्निपुराण के अनुसार कवि आरम्भ में संक्षेप में अपना 
वंश-वर्णन पद्यों में करता है | मुख्य वस्तुतत्व का आरम्भ करने के 
लिए कथान्तर योजना की जाती है | कथा में परिच्छेद नहीं होते। कहीं 
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कहीं लम्भकों में (ब हत्कथ की भांति) विभाजन पाया जाता है | मध्य में 
कहीं पद्यों का समावेश किया गया हे | 

दण्डी ने कोई नई बात न कहकर उपर्युक्त वस्तु वैशिष्ट्य का 
समर्थन किया है | 

रुद्रट ने महाकथा की रचा प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया हे | 
महाकथा में इष्ट देवों और गुरुजनों के प्रति नमस्कार निवेदन करते 
हुये अथाकार का संक्षेप में अपने वंश और अपने कत त्व का अभिधान 
करना चाहिए | तत्पश्चात्‌ असमास अथवा अल्पसमास वाली सानुप्रास 
शैली में गद्य में नगरी-वर्णन, नायकवंश प्रशंसा आदि प्रस्तुत करना 
चाहिए | कथारम्भा करते समय किसी अन्य कथा का माध्यम प्रस्तुत 
करते हुये शीघ्र ही आधिकारिक कथा को अवतीर्ण करना चाहिए| यह 
कथ प्रायः श्र गाररस के सम्पूर्ण विन्यास के साथ होनी चाहिए, जिसमें 
फलरूप में कन्यालाभ हो| नमि साधु के मत में कहीं राज्यलाभ भी 
फल हो सकता हे | संस्क त में गद्य में और अन्य भाषा में पद्य में कथा 
की सर्जना होनी चाहिए। काव्य (महाकाव्य) और आख्यायिका की 
भांति वस्तुतत्व में नायक का राज्यभ्रंश आदि प्रदर्शित करते हुये उसके 
अभ्युदय में अन्त करना चाहिए। यथपि त्रिवर्ग कथन ही अपेक्षित है 
तथापि मुनियो के प्रसंगों का आश्रय लेकर मोक्ष नामक वर्ग का भी 
समावेश कर सकते हैं| 

हेमचन्द्र का मत है कि कथा गद्य या पद्य में किसी भी भाषा 
में हो सकती है | उसका नायक धीरशान्त होता है | इसका चरितवर्णन 
किसी अन्य व्यक्ति अथवा स्वयं कथाकार द्वारा किया जाता है। 
हेमचन्द्र ने गद्यकथाओं में कादम्बरी और पद्यकथाओं में लीलावती 
(कोऊहलक त लीलावई कहा) को उदाहृत किया है |“ 

अग्निपुराण में धीरशान्त नायक की व्यवस्था खण्डकथा और 
परिकथा के लिए की गई है। प्रतीत होता है कि नायक के सम्बन्ध में 
हेमचन्द्र का कथन उन्हें उपलब्ध किन्ही विशिष्ट ग्रन्थों पर आधारित है, 
जिन्हें उदाहरणरूप में उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया | उन्होंने कादम्बरी 
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और लीलावती को उदाहरणरूप में रखा है, जिनके नायक चन्द्रापीड 
और सातवाहन में धीरललित और धीरोदात्त के तत्व मिश्रित रूप में 
उपलब्ध हैं | अत: हेमचन्द्र द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्य का यह अंश ग्राहय नहीं 
हो सकता है। 

हेमचन्द्र भी यह मानते हें कि महाकाव्य की भांति आख्यायिका, 
कथा और चम्पू कार्व्यो में भी शब्द और अर्थ की चमत्क ति तथा ae 
पत्ता रहती है | रुद्रट के कथ्न के साथ इस निर्देश को मिलाकर यह 
समझ लेना सुगम है कि महाकथा और महाकाव्य में साम्य वाले तत्व 
बहुत से हें | 

विश्वनाथ ने एक ऐसे काव्यभेद को प्रस्तुत किया है जिसका 
नाम ही काव्य है। 


























भाषाविभाषानियमात्‌ काव्यं सर्गसमुज्झितम्‌ । 

एकार्थप्रवणै: पथैः संधिसामग्रयवर्जितम्‌ |? 

उस काव्य-भेद में भाषा या विभाषा अथवा भाषाविशेष का 
नियम नहीं है अर्थात्‌ यह भेद संस्क त, प्राक त, अपभ्रंश किसी भाषा में 
पाया जा सकता है | इस श्लोक में सर्ग-समुज्झितम्‌ के स्थान पर सर्ग 
समुत्थितम्‌ पाठभेद एक प्रकाशित प्रति में उपलब्ध हुआ है | यह ग्राह्य 
प्रतीत नहीं होता हे | विश्वनाथ के 'सन्धिसामग्रयवर्जितम्‌ का अर्थ 
टीकाकारों ने सन्धि की समग्रता से रहित और सन्धि की सामग्री से 
अवर्जित दोनों ही किया है | विश्वनाथ ने स्वयं इस प्रभेद के लिए 
भिक्षाटन और आर्याविलास दो काव्यो के नाम उदाहूत किये हैं ये ग्रन्थ 
उपलब्ध नहीं है | नाममात्र से ऐसा स्पष्ट नहीं होता कि ये ग्रन्थ 
पद्यात्मक कथाप्रबन्ध ही होंगे | अत: विश्वनाथ का अभिप्राय समझना 
कठिन है | विद्वान्‌ टीकाकारों की सम्मतियां इस सम्बन्ध में मूल तत्व 
की ओर स्पष्ट संकेत करती हैं जो पद्यात्मक कथाप्रबन्ध महाकाव्य के 
लक्षणों से सम्पन्न नहीं होगा किन्तु सम्पूर्ण कथा पर आधारित व हदाकार 
ग्रन्थ होगा, उसे केवल काव्य कहा जायगा। इसमें सर्गबन्धता होना 
अनिवार्य नहीं है। यह स्मरणीय है कि केवल सर्गबन्ध रचना होने से 
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कोई क ति महाकाव्यनहीं बनती | अभिनन्द का अष्टसर्गात्मक कादम्बरी 
कथासार और षोडश सर्गात्मक गीतगोविन्द महाकाव्य नहीं हैं। इस 
काव्य नाम भेद में सन्धियों का सुव्यवस्थित होना भी आवश्यक नहीं 
है। जो बात महत्वपूर्ण हे वह इतनी ही है कि आरम्भ में अन्त तक 
रचित पद्यों में एक ही विषय गुंफित होगा | 

अतः उन पद्यकथाओं को जिनमें विषय की सम्पूर्णता है, 
जिनके आकार व हत्‌ है जिनमें महाकाव्य के लक्षण समुचित रीति से 
घटित नहीं होते, उन्हें विश्‍वनाथ द्वारा निर्दिष्ट इस काव्य नामक कोटि 
में रखा जा सकता है, हम उन्हें केवल काव्य या कथाकाव्य कह सकते 


हैं। 























यहां प्रश्‍न उपस्थित होता है कि महाकथा और महाकाव्य के 
मूल भेदक तत्व कौन से है ? इसका उत्तर यह है कि महाकाव्य 
निश्‍चित रूप से सर्गबन्ध रचना होती है उसमें नायक के चरित्रांकन 
के माध्यम से महच्चरित्र का निदर्शन प्रस्तुत किया जाता है। महाकाव्य 
का नायक धीरोदत्त होता है। उसका कत त्व व्यक्तिमूलक न होकर 
समाज के हित के निमित्त होता है। महाकाव्य के प्रणेता का लक्ष्य 
किसी विशिष्ट कथ पर आधारित प्रसंगों को क्रमिक रूप में प्रस्तुत 
करते हुए उनके समय व स्थलों का विस्त त दिग्दर्शन हुआ करता है | 
उसका वस्तुतत्व रामायण, महाभारत, पुराणों से ग हीत होने पर 
अनुत्पाद्यकोटिक अथवा नवीन इतिहास पर आधारित होने पर उत्पाद्य 
कोटिक होता है | इसके विपरीत कथा में सर्गादि विभाजन नहीं होते | 
ब हत्कथा एकमात्र अपवाद प्रतीत होती हे | कथा का लक्ष्य इतिव त्त के 
माध्यम से कुतूहल निवारण होता है। यह इतिव त्त भले ही सन्धियों से 
युक्त हो, भले ही उसमें प्रयुक्त शब्द योजना अर्थ गाम्भीर्य और 
रसप्रवणता से सम्बन्न हो | फिर भी उसमें कथा का एक क्रमिक प्रवाह 
निश्‍चित गति से चलता हुआ प्रतीत होगा और वह श्रोता की जिज्ञासा 
की पूर्ति करेगा | कादम्बरी की रचना ललितपदों, अर्थो और अलंकारों 
से सम्पन्न है। उसमें अनेक स्थल रसप्रवण है किन्तु श्रोता या पाठक 
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उसे पढते समय इस जिज्ञासा से भरा रहता है कि आगे क्या हुआ ? 
यह गद्यात्मक महाकथा की बात हुई | यही तत्व हम कुवलयमाला, 
समराइच्चकहा और लीलावई कहा आदि पद्यात्मक महाकथाऔं में 
समान रूप से पा सकते हैं। कथा में रूपक ही पंचसन्धियों की 
अन्विति उस रूप में नहीं हो सकती जैसी वह नाटक या महाकाव्य में 
होती है | वास्तव में यह प्रश्‍न अनुत्पाद्यकोटिक महाकाव्यों और महाकथाओं 
के बीच नहीं हैं, क्योंकि कथाआं का वस्तुतत्व सम्पूर्णतः कल्पित होता 
है। उत्पाद्यकोटिक महाकाव्यों के आधार भी नवीन इतिहास होते हैं 
यद्यपि उनके वस्तुतत्व में कल्पना का कलेवर विशेष अंश में रहता है। 
यदि कोई महाकथा, लीलावई की भांति इतिहासप्रसिद्ध नायक को 
ग्रहण करले तो उत्पाद्यकोटिक प्रेमाख्यानक महाकाव्यों की रचना से 
उसका अन्तर करना कठिन हो जायगा। ऐसी स्थिति में हमें सूक्ष्मतः 
प्रणेता के उद्देश्य का ही अध्ययन करना होगा। यदि वह कुतूहल 
निवारण करना चहाता है तो वह कथा लिख रहा है | उसके विपरीत 
यदि वह रसात्मक प्रसंगों पर कला प्रदर्शन कर रहा है और कथा को 
प्रवाह में रखना उसका मूललक्ष्य नहीं है तो वह महाकाव्य लिख रहा 
है, जिसमें सर्गबन्धता अनिवार्यतः होगी | 
(ए) लीलावई कहा का काव्यभेद निरूपण 

'लीलावई-कहा' साहित्य की किस विधा में अन्तर्भूत होती है, 
यह विचारणीय हे | 

काव्य के श्रव्य और दश्यश्रव्य स्वरूपों के मध्य यह ग्रन्थ 
स्पष्टतः श्रव्य या पठ्य है | इसी प्रकार भाषात्मक द ष्टि से यह प्राकत 
पद्य प्रबन्ध है | 
























































सम्पूर्ण ग्रन्थ १३३३ गाथाओं में रचित है। १२वीं गाथा के 
पश्चात्‌ प थक्‌ रूप में 'अहवा' शब्द का प्रयोग है। २३वीं गाथा के 
पश्चात्‌ गद्यवाक्य हैं | इसी प्रकार अन्त तक यत्र-तत्र गद्यात्मक निर्देश 
समाविष्ट है -- जैसे 'ता कि बहुणा पायंपियेण' अत्थि 'जहिं च' 'अवि 





48 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





य' 'एत्यंतरम्मि' 'कि जहा' 'जं तं' 'महा' 'ताव य' 'तओ' (देव णियच्छसु' | 
गाथा क्रमांक ४६ और ५० के मध्य प्रतिष्ठान का गद्यमय संक्षिप्त वर्णन 
प्रस्तुत किया गया है | इतना ही गद्य सम्पूर्ण ग्रन्थ में मिश्रित है। गद्य 
प्रयोग की यह शैली कथाओं के शास्त्रीय स्वरूप पर आधारित प्रतीत 
होती है | गद्यात्मक निर्देश भी गद्यकथाओं की शैलियों को अनुक ति में 
यहां ग्रहण किये गये है। गद्य के इस अल्प प्रयोग के आधार पर 
लीलावई-कहा को हम चम्पू या मिश्रकाव्य के क्षेत्र में नहीं रख 
सकते | 














ग्रन्थकार के अनुसार लीलावई १८०० छंदों में रचित ग्रन्थ था |” 
प्रकाशित प्रति में १३३३ उपलब्ध भी हैं | अत: ग्रन्थ का आकार ब हत्‌ है। 
इसमें प्रायः समस्त रस प्रस्तुत किये गये S| चारों वर्गो का यथास्थान 
अभिधान है | अतः लीलावई को खण्डकथा-खण्डकाव्यादि लघुकाव्यों 
में नहीं गिना जा सकता है। इस ग्रन्थ का वस्तुतत्व किसी प्रसिद्ध 
इतिव त्त का अंश नहीं हैं। इसमें कथानायक के व्यापक जीवन का 
विवरण प्रस्तुत है | यह किसी लघु घटना पर आधारित नहीं है | 














इस प्रकार पद्यात्मक महाप्रबन्धों के अन्तर्गत जो काव्यभेद 
निरूपित किये गये हैं, उन्हीं में लीलावई को स्थापित करना होगा 
अर्थात्‌ या तो यह महाकाव्य है अथवा ब हत्‌ कथाकाव्य जैसे सकलकथा 
परिकथा आदि। इनमें से परिकथा में धीरशान्त अमात्य, सार्थवाह या 
ब्राहमण नायक का विधान किया गया है। करुण रस और विप्रलम्भ 
को विशेष महत्व दिया गया है। उसमें अनन्त वत्तान्तों का वैचित्र्य 
रहता है। एक विजेता अनेक प्रतियोगियों की कथाएं सुनता है। ऐसी 
स्थिति लीलावई-कहा में नहीं है। अतः यह परिकथा नहीं है। 

हेमचन्द्र ने समराइच्चकहा को सकलकथा के उदाहरण में 
प्रस्तुत किया है। वे उसे चरित मानते हैं। लीलावई-कहा के रचयिता 
का द ष्टिकोण समराइच्चकहा के प्रणेता से भिन्न है | समराइच्चकहा ६ 
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र्मोन्मुख रचना होने से धर्म की सिद्धि को ही लक्ष्य बनाती है | 
उदाहरण के रूप में लोकोपदेश के लिए समरादित्य का चरित उसमें 
वर्णित किया गया है | लीलावई-कहा एक राजकथा है, उसके कथानायक 
सातवाहन के जीवन का लोकरंजक स्वरूप उसमें प्रस्तुत किया गया 
है, जिसे चरित नहीं कह सकते | अतः इस अर्थ में लीलावई को 
सकलकथा नहीं कहा जा सकता, किन्तु सकलकथा के अन्यलक्षण 
इसमें उपलब्ध हें | फलान्त होते हें | 
आचार्य जिनविजय का मत 

प्रकाशित ग्रन्थ 'लीलावई-कहा' की प्रस्तावना में श्री 
जिनविजयमुनि ने लीलावती को उत्क ष्ट प्राक त कथा कहा है उन्होंने 
जैनों द्वारा रचित इतिव त्तात्मक कथा साहित्य की अपेक्षा लीलावती को 
उच्चस्तरीय आलंकारिक इतिव त्तात्मक काव्य माना हैं वे आगे लिखते 
हैं -- आज प्राक त में ऐसा कोई जैन काव्य नहीं है जो भामह और 
दण्डिन जैसे काव्यशास्त्र के पंडितों द्वारा निर्धारित परिभाषाओं और 
परम्पराओं के अनुकूल अपने वस्तु और रसतत्व के माध्यमसे महाकाव्य 
सिद्ध हो सके | अभी तक हमें प्राकत में ऐसे जैन महाकाव्य की 
जानकारी नहीं है जो प्रवरसेन के रावणबहो या सेतुबन्ध तथा राजकवि 
वाक्पति द्वारा रचित श्रेष्ठ प्राक त महाकाव्य गउडवहो के सद श साहित्यिक 
स्तर का काव्य हो | अतीत में इस श्रेणी के अनेक प्राक त काव्यों की 
सर्जना के सन्दर्भ उपलब्ध होते है, किन्तु आज वे अन्धकार के गर्त में 
विलीन हो गये हैं। इस समुदाय में से प्रवरसेन और वाक्पति के 
अद्वितीय काव्य तथा भूषणभट्ट के पुत्र कुतूहल द्वारा रचित यह 
लीलावती ग्रन्थ सौभाग्य से अवशिष्ट रह गये हैं | दोनों ही महाकाव्य 
रावणवहो और गउडवहो चिरकाल से विख्यात है किन्तु लीलावई-कहा 
अभी तक प्रकाश में नहीं थी ---- १६४० इई. में मैंने इस प्राक त 
महाकाव्य को संस्क त व्याख्या सहित प्रस्तुत करने का निर्णय किया |?२ 

जिनविजय जी के उपर्युक्त मत पर विचार करने से प्रतीत 
होता है कि वे लीलावई-कहा को महत्वपूर्ण प्राक त साहित्य कहना 
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चाहते हे, किन्तु उसके काव्यभेद की ओर उनकी द ष्टि आलोचनात्मक 
नही है। वे इसे प्राक त कथा' 'इतिव त्तात्मक साहित्य' और प्राक त 
महाकाव्य नाम से उल्लिखित करते जाते हैं। उन्होंने इस पर अन्य 
प्राक त महाकाव्यों के सन्दर्भ में भी विचार किया है। साथ ही कथा 
साहित्य के मध्य में भी इसे उत्क ष्ट कहा हैं इस प्रकार जिनविजय जी 
ने इस तथ्य को लगभग अनिर्णीत ही छोड़ दिया है कि लीलावई कथा 
है या महाकाव्य | 

















डा. जगदीशचन्द्र जैन ने लिखा है कि “मुक्तक काव्य और 
सुभाषितों की भांति महाकाव्य भी प्राक त में लिखे गये जिनमें सेतुबन्ध 
1, गउडवहो और लीलावई आदि का विशिष्ट स्थान है |" 











'भूषणभट्ट के सुपुत्र कोऊहल नामक ब्राहमण ने अपनी पत्नी 
के आग्रह पर मरहट्ठ-देसि भाषा में लीलावई नामक काव्य की रचना 
की है। इस कथा में देवलोक और मानवलोक के पात्र होने के कारण 
इसे दिव्यमानुषी कथा कहा गया है | जेन प्राक त कथाग्रन्थों की भांति 
यह कथाग्रन्थ धार्मिक अथवा उपदेशात्मक नहीं है |* 








'मुक्तक काव्य के अतिरिक्त महाकाव्य (सेतुबन्ध) प्रबन्ध काव्य 
(गउडवहो) और प्रेमकाव्य (लीलावई) की रचना भी प्राक त साहित्य में 
हुई I 





इन कथनों के आधार पर डॉ. जगदीशचन्द्र जेन के अनुसार 
लीलावई एक प्राक त महाकाव्य, कथाग्रन्थ और प्रेमकाव्य है | यह स्पष्ट 
नहीं है कि वस्तुत: वे लीलावई को महाकाव्य मानते हैं या कथा | 

डॉ. नेमिचन्द्र शास्त्री ने लीलावई काव्य की विधा पर 
आलोचनात्मक द fe से विचार किया हैं उन्होंने निम्नलिखित रूप में 
इस ग्रन्थ को महाकाव्य की श्रेणी में रखा है - 

'आलंकारिकों ने लीलावई-कहा का उदाहरण कादम्बरी के 
समान पद्य-कथा के लिए उद्ध त किया है | दिव्यमानुषी कथा के नाम 
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से इसका उल्लेख मिलता है पर वस्तुतः यह पद्य-कथा न होकर 
शास्त्रीय महाकाव्य है | यद्यपि डॉ. ए. एन. उपाध्ये ने इसे कथा कहा 
है, किन्तु आचार्य जिनविजय जी ने इसे महाकाव्य माना है | रुद्रट की 
परिभाषा के अनुसार इसमें महाकाव्य के लक्षण भी घटित होते हें | पर 
यथार्थतः शास्त्रीय द ष्टि से परीक्षण करने पर इसमें शास्त्रीय महाकाव्य 
और कथा-आख्यायिका इन दोनों की विशेषताओं का सम्मिश्रण है | 
अतः शुद्ध रूप में न तो यह महाकथा है और न महाकाव्य ही | 
महाकाव्य के स्वरूप विकास पर विचार करने से ज्ञात होगा कि इस 
क ति में रोमाण्टिक महाकाव्य के प्रचुर लक्षण वर्तमान हैं | यतः प्रेमकथा 
की अन्तरात्मा और स्थापन पद्धति में महाकाव्य की शैली का उपयोग 
किया गया है | रोमाण्टिक कथावस्तु की योजना कवि ने नाटकीय 
शैली में की S| घटनाओं का विस्तार न होकर वस्तु व्यापार, मनः स्थिति, 
विविध सौन्दर्य आदि का सूक्ष्म और प्रचुर वर्णन है। इस क ति का लक्ष्य 
केवल मनोरंजन नहीं है, अपितु किसी महदुद्देश्य की सिद्धि है। 
लीलावई मनोरंजन या किसी धार्मिक या नैतिक तथ्य का उदाहरण 
प्रस्तुत करने के लिए नहीं लिखी गई है | कथा का लक्षण इसमें इतना ही 
हे कि विविध घटनाएं और अवान्तर कथाएं अपना जाल बिछाएं हैं। 
पाठक की जिज्ञासा वत्ति को बनाये रखने के लिए घटनाओं में 
चमत्कार की सन्निविष्टि हे | पर एक बात है कि वस्तु व्यापार और 
भावाभिव्यंजन का गाम्भीर्य इतना अधिक है, जिससे इसे रोमाण्टिक 
महाकाव्य मानने में कोई बाधा नहीं आती हे | 

इसे पद्यबद्ध कथाकाव्य भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि 
इसकी शैली उससे भिन्न है | प्रारम्भ में देवताओं की स्तुति, सज्जनस्तुति 
और दुर्जन निन्दा, कवि वंश परिचय कवि और उनकी पत्नी के बीच 
संवाद रूप में कथा का प्रारम्भ, प्रधान कथा के भीतर अनेक प्रासंगिक 
कथाओं का अस्तित्व एवं धारा प्रवाह कथा वर्णन ऐसे तत्व हैं, जिनके 
कारण इस क ति को कथाकाव्य माना जा सकता है। 
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की महत्ता स्थापित करने का महदुद्देश्य, रसों और भाव सौन्दर्य की 
अभिव्यक्ति, उदात्तशैली एवं महाकाव्योचित गरिमा ऐसे तत्व हैं, जिनके 
कारण इसे महाकाव्य भी मानना तर्क संगत हे | हिन्दी के प्रेमाख्यानक 
काव्यों की शैली का विकास प्राक त के इसी कोटि के कार्व्यो से हुआ 
हे | अतएव प्रस्तुत ग्रन्थ का विवेचन महाकाव्य की श्रेणी में करना अधि 
गक उचित है | 














इस विषय पर ए.एन. उपाध्ये ने विस्तारपूर्वक विचार किया है, 
जो इस प्रकार है — 

१--कवि ने स्वयं इसे दिव्य-मानुषी कथा कहा हे | 

ते जह दिव्वा तक दिव्वमाणुसी तह च्चेय 

तत्थ fa पठमेहिं कयं कईहिं किर लक्खण कि पि।।४ 

२--अनेक आचार्यो ने कथा के रूप में लीलावती का नामोल्लेख 
किया है | 

आनन्दवर्द्धनाचार्य ने ध्वन्यालोक के त तीय उद्योत में प्रक त्यौचित्य 
पर विचार करते et लीलावती के दिव्यमानुषी कथा के अनुरूप 
सातवाहन के नागलोक में जाने के वर्णन के औचित्य के प्रति सहमति 
प्रदर्शित करते हैं| यह सातवाहन कोऊहल की लीलावई कहा का 
कथानायक है | 

भोजराज ने भी लीलावती को कथा कहा है -- 

या नियमितगतिभाषा दिव्यादिव्योभयेतिव त्तवती 

कादम्बरीव लीलावतीव सा कथा कथिता। |» 

हेमचन्द्र ने लीलावती को पद्यमयी कथा के उदाहरण रूप में 
उल्लिखित किया है | 

'धीरशान्तनायका गद्येन पद्येन वा सर्वभाषा कथा।' 
आख्यायिकावन्न स्वचरितव्या वर्णको पि तु धीरशान्तो नायकः | तस्य तु 
व त्तमन्येन कविना वा यत्र वर्ण्यते सा च काचिद्गद्यमयी यथा कादम्बरी 
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काचित्‌ पद्यमयी यथा लीलावती | 
वाग्भट उन्हीं का अनुकरण करते हुए लिखते हैं -- 
'धीरप्रशान्तनायकोपेता गद्येन पद्येन वा सर्वभाषानुबिद्धा 
कथा |--- काचित्पद्यमयी लीलावतीवत्‌ |“? 





३- रुद्रट ने संस्क तेतर भाषाओं में पद्यकथाओं के अस्तित्व 
की ओर संकेत किया है, जो लीलावती सद श प्राक त कथाओं को ६ 
यान में रखकर किया गया होगा। यह लीलावती उपयुक्त रीति से 
रुद्रट की व्याख्या के अनुकूल कथा के लक्षणों से सम्पन्न हैं आरम्भ 
की ११ गाथाओं में देवों के लिये नमस्कार और तत्पश्चात्‌ सज्जनों 
और दुर्जनों की चर्चा है। कवि ने अपना वंश वर्णन संक्षेप में देकर 
अपने को काव्य का रचयिता कहा है | वक्ता श्रोता योजना के अनुरूप 
कथाकार की पत्नी उससे सुरस, महिलाजनमनोज्ञ, अपूर्वकथावस्तु 
सुनाने का आग्रह करती है। कवि दिव्य, मानुषी और दिव्य-मानुषी 
तीन प्रकार की कथाओं का उल्लेख कर सुसन्धिबद्ध कथावस्तु सुनाता 
है | राजधानी का वर्णन 'सानुप्रास लघ्वक्षर गद्य-शैली' में प्रस्तुत किया 
गया है | कथान्तर रूप में चन्द्रलेखा औरर सातवाहन का संवाद प्रस्तुत 
करते हुए शिलामेघ पर किये गये आक्रमण का उल्लेख होता है | यही 
कथावतरण है | यह कन्यालाभफला कथा है, क्योंकि सातवाहन द्वारा 
लीलावती को उपलब्ध करना कथा के प्रमुखलक्ष्य के रूप में प्रस्तुत 
है। श्र गाररस अंगीरस है। सम्पूर्ण ग्रन्थ महाराष्ट्री प्राकत में प्रायः 
गाथाओं में रचित है। 

४-- भामह के अनुसार कथा उच्छवासों में नहीं बांधी जाती | 
नायक अपना चरितवर्णन स्वयं नहीं करता अपितु कोई अन्य ही चरित 
वर्णन करता है | लीलावई उच्छवासों में विभक्त नहीं हे | वास्तव में यह 
विरामों और विभागों से रहित अविरत चलती हुई कथा है। नायक 
सातवाहन स्वयं कथावर्णन नहीं करता किन्तु कवि ने कथा प्रस्तुत की 
है। इस प्रकार यह लीलावती मूलतः आचार्यो द्वारा प्रस्तुत कथालक्षण 
के अनुकूल है और कवि ने इसे कथाभेद में रखा है जो उचित ही हे | 
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५--प्राक त के शास्त्रज्ञ कवियों ने यदा-कदाप्राक त रचनाओं 
के क्षेत्र में भी संस्क त शैलियों का अनुकरण किया है | रावणवहो या 
सेतुबन्ध इसका उत्क ष्ट उदाहरण है | वाक्पति का गउडवहो विभागयुक्त 
नहीं है, अपितु वर्ण्यविषयों के अनुकूल श्लोकसमूहों में विभाजित हे | 
इस परम्परा को लीलावती के कवि ने ग्रहण नहीं किया | गउड़वहो का 
स्वरूप अनिश्‍चित है और इसकी पूर्णता के सम्बन्ध में भी मतभेद है। 
उद्योतन की कुवलयमाला चम्पूशैली में रचित प्राक त कथा है। यह 
हरिभद्रक त समराइच्चकहा के समान ब हत्‌ है किन्तु यह भी परिच्छेद 
शून्य है। १६४२ प्राक त wal में रचित तरंगलोला जो पादलिप्त क त 
तरंगवती का सार है, कथा मानी जाती है। इसमें भी कोई विभाजन 
नहीं हे | धनेश्वर की रचना सुरसुन्दरीचरिय भी वास्तव में एक लगातार 
रचना है और परिच्छेदों में उसका विभाजन क त्रिम और अनावश्यक है, 
जो प्रत्येक बार २५० गाथाओं के पश्चात्‌ है, भले ही विषय का आरम्भ 
या अन्त न हो रहा हो। इस विभाजन से पाठक को ग्रन्थ समझने में बाध 
T ही पड़ती हे | अपभ्रंश रचनाओं में कडवकों और बहुधा परिच्छेदों या 
सन्धियों में अस्वाभाविक विभाजन पाई जाते S| अतः प्राक त और 
अपभ्रंश में रचित लोकप्रिय कथाओं की रचना प्राय: अविरत रूप में 
पायी जाती है। जहां कहीं विभाजन है, संस्क त शैली के अनुकरण के 
रूप में है। इसलिए लीलावती में विभाग न होने से यह ग्रन्थ या तो 
कथा के लक्षणों के अनुकूल है अथवा प्राक त में रचित सामान्य 
लोकरंजक क तियों की शैली में है। 

शंभूनाथसिंह ने इसे कथाकाव्य कहा है |? 

अग्निपुराण में महाकाव्य के लिए संस्क त भाषा निश्चित की 
गई है। इस मत के अनुसार प्राक त पद्य-प्रबन्धों को महाकाव्य नहीं 
माना जा सकता, किन्तु आगे चलकर यह मत अस्वीक त हो गया | 

हेमचन्द्र ने लिखा है — 

'पद्यं प्रायः संस्क त-प्राक तामभ्रश-ग्राम्यभाषा-निबद्ध- 
भिन्नान्त्यव त-सर्गाश्वास-सन्ध्यवस्कन्ध-कबन्ध सत्संधि-शब्दार्थ-वैचित्र्योपेतं 
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महाकाव्यम्‌ | 
वत्ति - “we तभाषानिबद्धाश्वास-कबन्ध सेतुबन्धादि----प्रायोग्रहणादेव 
रावण- विजय-हरिविजय-सेतुबन्धेष्वादित: समाप्तिपर्यन्तकमेव च्छन्दो 


साहित्यदर्पणकार ने लिखा है -- 

“प्राक तैर्निर्मिते: तस्मिन्‌ सर्गा आश्वाससंज्ञका: |* 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्राक त पद्य-प्रबन्ध सेतुबन्ध आदि 
महाकाव्य माने गये हैं और उनमें छन्द परिवर्तन भी अनिवार्य रूप से 
नहीं है। 

हेमचन्द्र द्वारा उल्लिखित हरिविजय एक प्राचीन द्वयर्थक प्रबन्ध 
1 है, जो राजा सर्वसेन द्वारा रचित है। यह आश्वासनिबद्ध न होने पर 
भी हेमचन्द्र द्वारा महाकाव्यों में परिगणित है | इस आधार को स्वीकार 
करने पर लीलावई-कहा को जो एक ही छन्द में आश्वासविहीन 
अविरत रचना है | महाकाव्य की मान्यता प्राप्त करने में अवरोध नहीं 
आता है | 

महाकथा और महाकाव्य दोनों ही महाप्रबन्ध होते हैं | दोनों में 
ही एक व्यापक कथा आधार बनती हे | प्रत्येक महाकथा में सन्धिमत्त्व, 
महदुद्देश्य, गम्भीर और उदात्त वर्णन शैली पाये जा सकते हैं | इष्ट देवों 
की स्तुतियां, वक्ता-श्रोता योजना, सज्जनदुर्जन प्रशंसा या निन्दा, ये 
ऐसे तत्व नहीं है, जो महाकाव्य और महाकथा को विभाजित कर 
सकें | इसी प्रकार लीलावई में गद्य का जिस रूप में सामान्य समावेश 
है वह भी उसे महाकाव्य बनने से च्युत नहीं कर सकता है। दण्डी ने 
लिखा है कि किन्ही विशिष्ट अंगों में ही हीन होने पर भी महाकाव्यत्व 
दूषित नहीं होता है | 

रुद्रट ने प्रबन्ध के दो प्रकार के भेद किये हैं| महत्‌ और लघु 
तथा उत्पाद्य और अनुत्पाद्य | उत्पाद्य वे हैं जिनका सम्पूर्ण शरीर कवि 
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द्वारा स ष्ट हो | नायक की स्थापना भी कल्पना पर आधारित हो सकती 
है | अनुत्पाद्य प्रबन्धो का पंजर इतिहासप्रसिद्ध होता है, वह अपने आप 
में एक प्रसिद्ध सम्पूर्ण कथा अथवा किसी कथा का मर्मस्पर्शी अंश हो 
सकता है | इस पंजर पर कवि अपनी कल्पना का कलेवर मढ़ता हे | 
महाकाव्यों के क्षेत्र में सर्वथा कल्पित कथानको पर आधारित ग्रन्थ 
उपलब्ध नहीं हैं । ऐसी स्थिति में हमें wae की उस व्याख्या को देखना 
पड़ता है जिसे उसने Wed: उत्पाद्य महाकाव्य के निमित्त प्रस्तुत 
किया है। ऐसे लक्षणों से सम्पन्न महाकाव्य हमें उस क्षेत्र में मिलते हैं 
जिसे हम आज की परिभाषा में इतिहास कहते हैं | इनके उदाहरण हैं 
-- नवसाहसांक-चरितम्‌, विक्रमांकदेवचरितम्‌, विशाखदत्तचरितम्‌, 
'वीरभानूदयकाव्यम्‌' आदि | इन महाकाव्यों में ऐतिहासिक नायक और 
कतिपय ऐतिहासिक घटनाएं वस्तुतत्व का आधार होती हैं तथापि इन्हें 
अनुत्पाद्य से प थक्‌ रुद्रट ने इसीलिए किया होगा कि उनका वस्तुतत्व 
रामायण, महाभारत अथवा अन्य पुराण है। उसका कथानायक सातवाहन 
ऐतिहासिक है और आरम्भ में ही उसे त्रिवर्गसक्त, शक्तित्रय-सम्पन्न, 
प्रजाप्रिय, विजिगीषु शासक के रूप में बतलाया गया है | वसन्त-वर्णन, 
युद्ध-योजना, प्रतिनायक-योजना सभी तत्व इस रूप में है कि इस 
ग्रन्थ को रुद्रट की व्याख्या के अनुसार महाकाव्य के रूप में स्वीकार 
किया जा सकता है, भले ही अनेक त्रुटियां भी उसमें दिखाई पड़े | 

ठीक इसी प्रकार, जैसा कि श्री उपाध्ये ने लिखा है, रूद्रट 
द्वारा प्रतिपादित महाकथा के सम्पूर्ण तत्व भी इस ग्रन्थ में विद्यमान है | 
ऐसी स्थिति में जैसा कि डॉ. नेमिचन्द्रशास्त्री ने स्वयं लिखा है, इस 
ग्रन्थ में महाकथा और महाकाव्य दोनों की शैलियां सम्मिलित है | अतः 
रुद्रट की व्याख्याओं के आधार पर यह निर्णय नहीं किया जा सकता 
है कि लीलावई महाकथा है या महाकाव्य | 
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महाकाव्य- वदाख्यायिकाकथाचम्पूष्वपि द ष्टव्यः | 

यह मत इस बात का द्योतक है कि अनेक तत्व ऐसे हैं, जो 
प्रायः समस्त प्रबन्ध काव्यों में समान रूप से समाविष्ट रहते हैं, 
उदाहरण-स्वरूप महाकाव्य का कथानायक धीरोदात्तगुणाच्चित होना 
चाहिए अर्थात्‌ उसमें महासत्त्वता, विशेष प्रकार का गाम्भीर्य, द ढ़ता 
आदि गुण होने चाहिए। किसी भी नाटिका या राजकथा में उपलब्ध 
कथानायक में ये गुण पाये जा सकते हैं, तथापि वे ग्रन्थ महाकाव्य 
नहीं कहलायेंगे। इसी प्रकार सन्धिमत्व नाटक और महाकाव्य में 
सुनियोजित होता है पर वह उसी प्रकार किसी भी रचनात्मक कथा में 
पाया जा सकता है | प्रायः प्रणयप्रधान श्र गाररसात्मक रचनायें ही कथा 
के क्षेत्र को अलंक त करती हैं | इनमें कामवर्ग की सिद्धि होती है | यदि 
रचयिता फल को प्रारम्भ से द ष्टि में रखते हुओ वस्तुतत्व को नियोजित 
रखना चाहता है तो वह अवश्य ही सन्धिविधान का ध्यान रखेगा | आधि 
कारिक वत्ति के फलभोक्ता नायक को जैसे ही उपस्थित किया 
जायगा वैसे ही फलप्राप्ति का संकल्प अपने आप प्रदर्शित होगा और 
वही मुख सन्धि बन जायगी। विभिन्न कथाओं में वस्तु योजना का 
अन्तर हो सकता है। उसके कारण मुख सन्धि की प्रस्तुति के लिए 
आवश्यक नहीं है कि वह आरम्भ में ही हो | प्रस्तुत ग्रन्थ लीलावई-कहा 
में हमें बहुत विलम्ब से सातवाहन का लीलावती की उपलब्धि के लिए 
अथवा लीलावती का सातवाहन की उपलब्धि के लिए संकल्प ज्ञात 
होता है तथापि वही मुख सन्धि है। यहीं आरम्भावस्था मानी जायगी | 
इससे सन्धिमत्ता की अधिक हानि नहीं होती है | इसके अतिरिक्त हम 
पायेंगे कि लीलावई विशुद्ध कन्यालाभफलान्त रचना नहीं है। वह 
राज्यलाभफलान्त भी है। कथा का आरम्भ राज्यलाभ का फल पाने के 
लिए उद्योगरूप में होता है। अन्त में ये दोनों फल एकत्र हो जाते हैं । 
दूसरा तत्व यह भी उल्लेखनीय है कि प्रणय की प्रधानता पर हम ध्यान 
दें तो प्रतीत होगा कि लीलावती की ओर से सातवाहन की उपलब्धि 
का प्रयास मूलतत्व है | वास्तव में लीलावती का ही उद्देश्य और प्रयत्न 
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सफल होता हे | यह तत्व बहुत आरम्भ से प्रबल हो जाता हे और यही 
कथानायक को धीरललित बनाने में समर्थ होता है | हम देखते है कि 
राज्यलाभ के लिए प्रयत्नशील सातवाहन को जब यह विदित होता हे 
कि लीलावती उसे पाने के लिए आतुर और प्रयत्नशील है, तब 
राज्यलाभ का फल राजा के लिए अत्यन्त गौण और संभवत: विस्म त 
हो जाता है | यहां प्रणयमात्र शेष रहता हें राज्य का लाभ यद्यपि होता 
हे पर वह संयोगमात्र है। सातवाहन के मन की यह भूमिका उसे ६ 
गीरोदात्त पद से च्युत करती है | यही तत्व लीलावई-कहा को महाकाव्य 
से प थक्‌ कर महाकथा की ओर ले जाता है, जो प्रणेता का मूल लक्ष्य 
है। 


























लीलावई कहा का काव्यभेद निरूपण करते समय हमारी 
दष्टि में जो मुख्य तत्व विचारणीय है वह है कवि का अपना उद्देश्य | 
हम कह चुके है कि कोऊहल ने अपने ग्रन्थ को 'लीलावई-कहा' नाम 
दिया है | उसने घोषित किया है कि वह एक दिव्य-मानुषी कथा लिख 
रहा है, इसलिये यद्यपि उसने अपने वस्तुतत्व को सुसन्धिबंध कहा हे | 
उसने प्रायः एक ही छन्द (गाथा या आर्या) में सम्पूर्ण ग्रन्थ की रचना 
की है। रचना अविरत है, कवि को उसे आश्वासों में विभाजित करने 
की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई | शैली लगभग संवादात्मक है | अन्त: 
कथाएं मूलकथा से क्रमिक रूप से सुसम्बद्ध हैं जो मूलकथा के 
विकास के लिए उपकारक हैं | समस्त पात्रों का समावेश मूलकथा को 
अग्रसर करने के निमित्त ही होता है। यह कथा लीलावती की कथा है, 
सातवाहन की नहीं | कथाकारों ने ऐसी रंजनात्मक कथाओं के नामकरण 
प्रायः नायिकाओं के नामपर आधारित रक्खे हैं जैसे कादम्बरी, वासवदत्ता, 
तरंगवती, कुवलयमाला आदि | इसी परम्परा के निर्वाह में नायिका को 
ही प्रधानता देते हुओ कोऊहल ने अपने ग्रन्थ को लीलावई-कहा नाम 
दिया है, अन्यथा इस ग्रन्थ का नाम सालाहणचरियं होता। हम डॉ. 
उपाध्ये से सहमत है कि रुद्रट की व्याख्याओं के अनुसार कवि ने 
कथा के लक्षणों का सम्पूर्ण निर्वाह इस ग्रन्थ में किया है। ऐसी स्थिति 
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में यह प्रयास उपयोगी और अपेक्षित प्रतीत नहीं होता कि हम लीलावई 
को जिसकी सर्जना और विकास कवि ने समस्त चेतना के साथ एक 
कथा के रूप में किया, महाकाव्य के कतिपय तत्व उसमें ढूंढकर उसे 
महाकाव्य सिद्ध करने का प्रयत्न करें | ग्रन्थ में रसात्मकता होना, शैली 
का उदात्त होना, चरित्र और उद्देश्य के महत्‌ होना ये महाकाव्य के 
लिए प थकरूप से निश्‍चित तत्व नहीं हो सकते। मेघदूत और 
गीतगोविन्द में अतिशय रसात्मकता हैं दोनों की शैली उदात्त, भावसंपन्न 
और गरिमामयी है, पर वे महाकाव्य नहीं | दूतवाक्यम्‌ एकांकी रूपक 
है जिसमें पाण्डवों के दौत्य में संलग्न कथानायक क ष्ण उत्तम चरित्र 
वाले और महान्‌ उद्देश्य के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति हैं फिर भी ग्रन्थ 
एक लघुरूपकमात्र है। दशकुमारचरितम्‌ में अद्वितीय पदलालित्य और 
रीतिसौन्दर्य है किन्तु वह महाकाव्य नहीं है। जिस प्रकार किसी 
महाकाव्य में जिसमें नायक विजिगीषु और प्रणयी हो इन समस्त तत्वों 
का एकत्र समावेश सम्भव है उसी प्रकार नाटक, महाकथा, आख्यायिका 
जैसे किसी भी महाप्रबन्ध में भी संभव है। अतः आलोचक को यह 
देखना अनिवार्य हो जाता है कि कवि एक पद्यात्मक महाकथा लिखने 
के लिए प्रयत्नशील हुआ है या महाकाव्य | महाकाव्य का व्यावर्तक 
लक्षण यही है कि उसका नायक युग प्रतिनिधि व्यक्ति होता है, 
महाकाव्य में उसके जीवन के माध्यम से युग का प्रतिबिम्ब होता है, 
इस द ष्टि से प्रस्तुत ग्रन्थ शुद्ध प्रणयकथा है | 




































































सामान्यतः महाकाव्य के क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से 
लीलावई-कहा में अनेक त्रुटियां रचना को महाकाव्य के रूप में 
परिगणित किया हो, किन्तु सुद ढ परम्परा के अनुसार महाकाव्य का 
सर्गबन्धत्व (प्राक त में आश्वासबन्धत्व) एक अपरिहार्य तत्व हैं, इससे 
हीन रचनाओं को महाकाव्य की कोटि में रखते समय बहुत परिश्रम 
की आवश्यकता पड़ेगी और सफलता मिलने पर भी वे अपवाद होंगे | 
इसी प्रकार धीरोदात्त गुणान्वित कथानायक को प्रधान रूप में प्रस्तुत 
करना दूसरी अनिवार्य आवश्यकता है | शेष तत्व उन्हीं के चतुर्दिक्‌ 




















60 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 








एकत्र हो जाते हैं और वे अन्यत्र भी समान होते हैं | लीलावई में उक्त 
दोनों प्रमुख तत्वों का अभाव हे | ऐसी स्थिति में उसे महाकाव्य नहीं 
माना जा सकता है। उसे कथा ही माना जायगा | यह vac के 
अनुसार महाकथा और आनन्दवर्द्धन के अनुसार सकलकथा कही जा 
सकती है | हमारी द ष्टि में लीलावईकहा एक कथात्मक महाप्रबन्ध है | 
अर्थात्‌ महाकथा है | 

पिछले प ष्ठों में कथाओं में भेदों की चर्चा हुई है। जैन 
शास्त्रकारों ने समस्त कथात्मक साहित्य को धर्ममूलक द ष्टिकोण से 
देखा है | प्राक त में जिन कथाकारों ने अपनी रचनाओं में कथाभेदों की 
चर्चा की है उन्होंने वास्तव में अपनी ग्रन्थरचना का उद्देश्य स्पष्ट किया 
है। प्रायः प्रत्येक में यह कहना चाहा है कि वह ऐसी कथा प्रस्तुत कर 
रहा है, जो उदात्त धार्मिक जीवन के लिए उपकारक होगी, अतः वह 
समाज में मान्य होनी चाहिए | इन जैन कथालेखकों का परम्परात्मक 
द ष्टिकोण धर्म का उपदेश ही रहा है। यह बात अवश्य है कि इस 
लक्ष्य की पूर्ति में ही अनेक कथाकार साहित्य के क्षेत्र में अवतीर्ण हुए 
हैं और उन्होंने रसात्मक, आलंकारिक साहित्य समाज को दिया है | 
इस प्रयत्न में धर्मकथाओं में अर्थकथाओं और कामकथाओं का भी 
समावेश हुआ है। ऐसे साहित्य को धर्ममूलक होने के कारण या तो 
केवल धर्मकथा कहा गया है अथवा संकीर्ण या मिश्रित कथा नाम दिया 
गया है। 

ये कथाएं साहित्य और लोकजीवन की दष्टि से विविधता 
प्रस्तुत करती है। उनमें व्यापक लोकजीवन बिम्बित हुआ हैं। यह 
उल्लेखनीय हैं कि लेखक तपस्वी मुनि होते थे और धार्मिक सिद्धान्तों 
का प्रचार उनके जीवन का प्रधान अंग था। वे उस कथासाहित्य को 
प्रशंसा की द ष्टि से नहीं देख सकते थे, जिसका उद्देश्य धार्मिक जीवन 
का पोषण न हो अतः उन्होंने कथा के मुख्य दो भेद किये सत्कथा और 
विकथा | इस रूप में धर्म के पोषण को मूल लक्ष्य न बनाने वाली कथा 
विकथा के क्षेत्र में चली गई | इस व्याख्या के अनुसार लीलावई-कहा 
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एक विकथा है | कवि के द ष्टिकोण को मुख्य मानें तो हम पाते हैं कि 
प्राक त में जैनेतर कवियों की रचनाएँ जीवन के उत्कर्ष के लक्ष्य को 
छोड़कर विशुद्ध साहित्यिक उत्कर्ष की ओर उन्मुख हुई हैं। इनमें 
सेतुबन्ध, गउडवहो और लीलावईकहा तीन नाम मुख्य रूप से मिलते 
हैं लीलावई-कहा का लेखक श्र गारप्रधान प्रणयकथा लिख रहा है, 
उसका लक्ष्य केवल कामवर्ग की सिद्धि है, भले ही प्रसंगवश अन्य वर्गों 
के अभिधान भी ग्रन्थ में हो । इस तत्व को देखतु हुए जैन शास्त्रकारों 
की व्याख्याओं के अनुसार यह केवल कामकथा अतः विकथा है | इसे 
विकथाओं के अन्तर्गत 'इत्थीकहा' अथवा 'रायकहा' माना जायगा | 
इसमें कथानायक सातवाहन मनुष्य है और नायिका लीलावती की 
माता शारदश्री दिव्य पात्र है। इसी प्रकार अन्य दिव्य और अदिव्य 
पात्रों के समावेश कथा में किये गये हैं। इस आधार पर कवि ने स्वयं 
ही इसे दिव्यमानुषी कथा कहा है जो उचित है। 



































भामह ने अनिबद्ध श्लोकमात्र को गाथा नाम से भी स्मरण 
किया है| प्राक त में गाथा (जिसका संस्क त में स्वरूप आर्या है) छन्दों 
में ही प्राय: समस्त पद्य कथाग्रन्थ रचित पाये जाते हैं। लीलावई भी 
गाथात्मक रचना है, यद्यपि इसमें आरम्भ में कुछ गद्य और अन्यत्र 
कतिपय अन्य छन्द भी प्रयुक्त हुओ है तथापि लीलावई को मूलतः 
गाथात्मक रचना कह सकते हें | हेमचन्द्र के अनुसार एक प्रघट्टक में 
एक कविक त सूक्तियों का समूह व दावन या मेघदूत की भांति संघात 
कहलाता है। काव्यादर्श के टीकाकार हरिनाथ मेघदूत को संघात के 
उदाहरण मैं प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं कि कल्पित वस्तु-वाली रचना 
एक ही छन्द में सम्पन्न होने पर संघात कही जायगी | 

















उपर्युक्त मतों के प्रकाश में काव्य के संघात नामक भेद के 
सम्बन्ध में कुछ भ्रान्ति प्रतीत होती है जिस नियम से मेघदूत को 
कल्पितवस्तुक, एक छन्द में रचित, एक कवि की रचना एक प्रघट्टक 
में होने के कारण संघात कहा जा सकता है उसी अर्थ में 'लीलावई-कहा' 
को भी कहा जा सकता है क्योंकि इसमें भी वस्तु कल्पित है किन्तु 
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भामह का गाथा शब्द का प्रयोग गाथासप्तशती में संकलित गाथा 
मुक्तकों को लक्षित करता हे, यह बात स्पष्ट हे | इसी प्रकार अनिबद्ध 
स्वतन्त्र निरपेक्ष छन्दों के संकलन को ही संघात कहा जा सकता है। 
संघात शब्द का ही अर्थसंकलन है। यह संकलन परस्पर निरपेक्ष 
श्लोकों का ही होना चाहिए। अतः न मेघदूत ही संघात है और न 
लीलावई-कहा ही | 

राजपूजन तिवारी ने इस लीलावती को प्रेमाख्यान काव्य माना 
है। उनके अनुसार ऐसे काव्यं में कहानियों के नायक ऐतिहासिक 
पुरुष भी हो सकते हैं शंभूनाथसिंह ने इसे कथाकाव्य कहा है। हम 
पहिले ही कह चुके हैं कि अनेक आलोचकों ने इसे रोमान्टिक या 
प्रेमाख्यानक काव्य अथवा प्रेमकाव्य कहा है। 





























इस सम्बन्ध में हम इतना ही कहना चाहते हैं कि प्रेमाख्यान 
संस्क त या प्राक त आचार्यो द्वारा विहित कोई शास्त्रीय विधा नहीं है। 
कथा के क्षेत्र में वस्तु और भावांकन के रूप में अनेकों शैलियां हमें 
प्राचीन-काल से मिलती रही हैं | इनमें प्रणय-प्रधान कन्यालाभफलान्त 
रचनाए जिनमें विशेषतः इसी प्रकार संग्राम आदि हुए हो, लोकप्रिय रही 
हैं। 'लीलावई-कहा' ऐसी ही क ति है। इस आधार पर वह स्वरूपतः: 
आधुनिक व्याख्या के अन्तर्गत प्रेमाख्यान काव्य हे | 
पादटिप्पणिया 
(१) प्राक त भाषाओं का व्याकरण (मूल डॉ. रिचर्ड पिशल) अनुवादक डॉ. 
मेहचन्द्र जोशी बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना १६५८ प्रथम संस्करण 
फुटनोट ४, ५, ६ 























(२) गरुडपुराण ६८/४७ (३) लीलावई कहा गाथा १८-२२ 
(७) गाथा १०६८ - अग्गिमयाणे रट्ठउड पच्छिमे सुलुंकीणं | 

तलवग्गो सह पहुणा वच्चेज्जऊ मज्झहारीए | | 
(५) गा. १४६ व ३६८ (६) 'कोऊहलेण Hey’ कुवलयमाला प. ४ तथा 
'कोऊस्लेण एसा पसण्णवण्णा विलासवई' साधारणकविक त विलासवती (७) 
लीलावई टीका प . ७, १४१ व १६४ (८) गाथा १२, २३, १०६, ११, १३१, १४२, 
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(७५) वही (७६) समराइच्चकहा प . ३ (७७) हि. सा. को. कथाकाव्य शं. ना 
सिंह प . २०१-२ (७८) ध्वन्यालोक, हरिदास सं. ग्रन्थमाला ६६ प . २०५ (७६) 
काव्यानुशासन अध्याय ८ (८०) साहित्यदर्पण ७/३२८ (८१) लीलावईकहा 
गाथा १३३३ (८२) लीलावई कहा भूमिका जनरल एडीटर्स प्रीफेस प . १७-८ 
(८३) प्रा. सा. ३ प . ५८५ (८४) वही प . ५६५ (८५) वही ५६५ (८६) प्रा.भ.सा. 
आ.इ.प . २८६-६० (८७) लीलावई-गाथा ३५ (cc) ध्वन्यालोक प . २२६-३०१ 
(८६) श्व गारप्रकाश अध्याय ११ (६०) काव्यनुशासनः काव्यमाला ७० मुंबई, 
१६०१ प . ३३८ (६१) लीलावई कहा गा. २२ (६२) हि. सा. कोश प. २०२ 
(६३) काव्यानुशासन अध्याय ८ प . ३३० (६४) साहित्यदर्पण ६/६२६ (६५) 
काव्यादर्श १/२० (६६) हेमचन्द्र: काव्यानुशासन प . ३४१ (६७) सर्वसेनक त 
हरिविजय द्वयर्थक काव्य है, जिसमें एक साथ हरि की विजय का विवरण 
तथा चतुरंग के खेल का वर्णन हे | (६८) भामहः काव्यालंकार १/३० | 
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अध्याय - २ 
काव्यशास्त्रीय विश्लेषण 
(क) रसाभिव्यक्ति और ध्वनिगत वैशिष्ट्य 
(ख) गुण, वत्ति और रीतियाँ 
(ग) मनोविश्लेषण 
(घ) प्रक तिचित्रण 
(ङ) प्रमुख अलंकार 





ललित साहित्य का समीक्षण काव्यशारित्रयों द्वारा निर्मित काव्यशास्त्रीय 
मानकों द्वारा किया जाता हे | रस ध्वनि, प्रक तिचित्रण, अलंकार आदि 
में कति का भावपक्ष व कलापक्ष समग्र रूप से अन्तर्भूत होता है। 
लीलावई-कहा एक अत्यंत रमणीय काव्यक ति है, जो इन मानकों पर 
पूर्वतया खरी उतरती है। 
(क) रसाभिव्यक्ति और ध्वनिगत वैशिष्ट्य 

लीलावई कहा में अंगीरस के रूप में श्र गार की स्थिति है तथा 
शेष समस्त रस अंग रूप में स्थित हैं। रुद्रट के अनुसार कथा में 
प्रमुख रूप से श्र गार का ही निबन्धन किया जाता है" नौ रसों में से 
श्र गार को हद्यता और व्यापकता के कारण प्रमुख और आद्य रस 
स्वीकार कर उसे रसराज की संज्ञा से अभिहित किया गया हे | 
अग्निपुराण में कहा गया है कि रतिमूलक श्व गार ही एकमात्र रस है 
तथा अन्य सभी रस उससे ही प्रसूत हुए हैं-- 























तद्भेदाःकाममितरे हास्याद्याःअप्यनेकशः |? 

भरतमुनि का कथन है श्र गार रस रति स्थायी भाव से उद्भूत 
होता है | उसका वेश उज्जवल है | संसार में जो कुछ पवित्र, उज्जवल 
एवं दर्शनीय है, वह श्र गार से उपमित होता है। उज्जवल वेशवाला 
श्र गारवान्‌ कहा जाता है | मनोहर तथा उज्जवल वेश होने से इसका 
नाम श्र गार पड़ा है | यह स्त्री-पुरुष के माध्यम से उत्पन्न होता है, 
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उत्तम यौवन की प्रक ति के अनुकूल है | 

धनंजय ने श्वर गार के तीन भेद स्वीकार किये हैं। अयोग, 
विप्रयोग और संयोग | अयोगावस्था पूर्वानुराग की अवस्था है।१ मिले 
हुए नायक-नायिका का वियोग विप्रयोग है | इसके दो भेद है- (१) 
मान और प्रवास | मान भी दो प्रकार का होता है -- प्रणयमान और 
ईर्ष्यामान | विश्वनाथ ने श्व गार के विप्रलम्भ और संभोग ये दो भेद किए 
हें | विप्रलम्भ पुनः चार प्रकार का होता है-- (१) पूर्वराग (२) मान (३) 
प्रवास और (४) करुण |* मम्मट ने विप्रलम्भ के पांच भेद किये हैं - 
अभिलाष, विरह, ईर्ष्या, प्रवास और शाप से उत्पन्न पार्थवय | 











प्रस्तत कति में श्र गार का सम्यग्रूपेण परिपोष हुआ हे | 


संभोग श्र गार - महानुमति और माधवानिल के प्रथम दर्शन के समय 
की स्थिति का चित्रण सरस है। कुमार माधवानिल तिर्यक्‌ एवं साभिलाष 
दष्टि से महानुमति को देखता है | 


माधवानिल की सविलास दष्टि को देखकर महानुमति की 
रूपशोभा किसलय-प्रसाधिता कुसुमित लता की भांति और बढ़ गई | 
उसके नेत्र ओस की बूंदों से सिक्त कुवलय की भांति आनन्दाश्रु से 
परिपूरित हो गये | द ष्टि चंचल और कोमल हो गई | शरीर रोमांचित 
हो गया | श्वास जल्दी-जल्दी चलने लगी |* 














यहां महानुमति आलम्बन है। उसकी साभिलाष द ष्टि उद्दीपन 
है। माधवानिल का तिर्यक दष्टि से बार-बार देखना अनुभाव हे | 
औत्सुक्य व्यभिचारी भाव है | 








आगे की गाथाओं में माधवानिल आलम्बन है, उसकी सविलास 
द ष्टि उद्दीपन है | आनन्दश्रु, द ष्टि का चंचल होना, रोमांच, श्वास का 
दीर्घ होना आदि अनुभाव है। हर्ष, चपलता आदि व्याभिचारी भाव है। 
माधवानिल का शरीर भी महानुमति के मुखचन्द्र के चन्द्रिकासारजल 
से सिंचित होकर रोमांचित हो गया | मानों रोमांच के बहाने स्नेह ही 
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अंकुरित हो गया | 


तो सो इमीए मुह-यंद-चंदिमा-सा-सलिल-सिप्पंतो। 
सव्वंग रोमंचच्छलेण णेहो व्व अंकुरिओ।।* 





यहां महानुमति विभाव तथा माधवानिल आश्रय है | रोमान्च 
अनुभाव द्वारा हर्ष व्यभिचारी भाव व्यंजित हो रहा है। 











महानुमति माधवानिल रूपी चन्द्र के करस्पर्श से चन्द्रकान्तमणि 
द्वारा पुत्रलिका की भांति जलमयी हो गई | 

तो तस्स मियंकस्स व कर-फस सगुग्गएण सेएण। 

ससिमणि-घडिया वाउल्लिय व्व वारीमई जाया | 1४ 





यहां माधवानिल आलम्बन उसका स्पर्श उद्दीपन विभाव हे | 
स्वेद अनुभाव तथा हर्ष व्यभिचारी भाव है। 

सखी जनों के शीघ्रता करने पर दष्टि और चित्त के न हटने 
से उनके साथ नहीं चल सकी | 








सेना के प्रयाणावसर पर रात्रि होने पर दम्पत्तियों के मिलन 
के चित्रणों में सम्भोग श्र गार का वर्णन है। गाढ़ी नींद में प्रसुप्त 
दम्पत्तियों की युगल पलके इस प्रकार दिखाई दे रही हैं, मानों आंखों 
में सम्भोगजन्य सुख को छिपाए हो | 

णिब्मर-णिद्दा-सम्मिल्ल-पम्ह-जुयलाहं होंति मिहुणाण। 

अंतो सुह-परिरक्खण-घडिय-कवाडाहं अच्छीणि 11° 





कामिनियो का मलिन-प्रसाधनवाला मुख जिस प्रकार प्रभात 
को सुशोभित होता है, वैसा रात्र्यारम्भ में नहीं -- 





सोहइ जह मलिय-पसाहणालयं कामिणीण गोसम्मि | 

वयण सव्वायर-विरहयं पि ण तहा णिसारम्भे। |” 

विवाह के अवसर पर माधवानिल के करस्पर्श से महानुमति 
का हाथ Ware Bl गया, मानों अर्ध्य दे रहा हो | उधर माधवानिल भी 
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प्रिया के करस्पर्श से पुलकित होकर विवाह-वेदी पर आरूढ़ हुआ | वह 
मानो आंखो से प्रियतमा का आलिंगन व पान कर 
रहा था|" 





कम्प और स्वेद अनुभावों से महानुमति गत मोह तथा हर्ष 
व्यभिचारी भावों की व्यंजना होती है | दूसरी गाथा में महानुमति का 
करस्पर्श उद्दीपन विभाव है | पुलक, परितोष तथा निर्मिमेष अवलोकन 
आदि अनुभाव हें | इनसे व्यंजित हर्ष और रोमांच आदि व्यभिचारी भाव 
है। 














सिद्धांगनाएं मदिरापान के कारण उन्मत्त हो रही हैं | असम्बद्ध 
कथन भी सुशोभित हो रहें S| हाल ही में कही गई बात गूंज रही हैं, 
पुरानी बातें याद कर रहीं हैं। मद के कारण जो अपने प्रिय के अपराध 
1 भूल गई थीं, वे अपराध को पुनः स्मरण कर क्रोध कर रही हैं, अतः 
उनका मानापमोदन किया जा रहा है। मदिरा के कारण कपोल की 
लालिमा बढ़ रही है, अतः अशोक पल्लव व्यर्थ समझ कर दूर किये जा 
रहे हैं | अपराध को सम्मार्जन करने वाली तथा मान का उन्मूलन करने 
वाली मदिरा प्रिया को पिलाई जा रही है। अधररसपान मे लिप्त 
सिद्धमिथुन मदिरा-पान में शिथिल हो रहे हैं। कोई सिद्धांगना प्रिय 
द्वारा पान करने के पश्चात्‌ अवशिष्ट मदिरा को अम त समझ कर धीरे 
धीरे पी रही हैं। न त्य और गान हो रहा है। वे रमणी-जन सुशोभित 
हो रही हैं, जिनकी मेखला तथा कटिवस्त्र कुछ शिथिल हो गये हैं | 
बाल बिखर गये हैं और कुछ उन्मत हो गई हैं |” 
































चित्रांगद द्वारा किये गए विवाह प्रस्ताव को सुनकर कुवलयावली 
का हृदय प्रफुल्लित हो गया। आनन्दाश्रु से परिपूरित नेत्रों ने ही 
प्रत्युत्तर दे दिया | दीर्घ निश्वासों द्वारा हृदयगत भाव प्रकट हो गया | 
अंगों की अनवस्था ने असहनशीलता को सूचित कर दिया | सलज्जवचनों 
तथा रोमांचोद्‌गम ने हृदयगत समस्त भावों को प्रकट कर दिया। 
उरुओं में कम्पन होने लगा | इस प्रकार दुर्दमनीय मदन द्वारा गुणमती 
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बुद्धि के अपह त हो जाने पर पादांगुष्ठ से धरती पर लिखते हुए उसने 
नीचे मुख किये उत्तर दिया |” 











यहां चित्रांगद आलम्बन है तथा उसके चाटु वचन उद्दीपन है। 
आनन्दाश्रु, विश्वास, स्वेद, पुलक, कम्प, वामपादांगुष्ठ से धरती पर 
लिखना आदि अनुभाव हैं | 











हर्ष, मोह, लज्जा आदि व्यभिचारी भाव हें | 


विप्रलम्भ श्व गार - विप्रलम्भ श्र गार के अन्तर्गत प्रमुखतः अयोग अर्थात्‌ 
पूर्वानुराग की अवस्था का चित्रण है। इसमें काम दशाओं का चित्रण 
किया गया है। सर्वप्रथम भरतमुनि ने काम दशाओं का उल्लेख किया 
है और इन्हें वियोग के अन्तर्गत माना है | धनंजय ने भी अयोग की १० 
अवस्थाएं स्वीकार की हैं | 





(१) अभिलाष (२) चिन्तन (३) स्म ति (४) गुणकथन (५) उद्वेग 
(६) प्रलाप (७) उन्माद (८) संज्वर (६) जडता और (१०) मरण |* 





विश्वनाथ ने विप्रलम्भ के चार भेद पूर्वराग, मान, प्रवास और 
करुण में से पूर्वराग बौर प्रवास की भिन्न दशाएं परिणणित की हैं | 
पूर्वराग की भरतमुनि सम्मत यही दश कामदशाएं स्वीकार की है। 
अभिलाष, चिन्तन, स्म ति, गुणकथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, 
जड़ता और मरण |* प्रवास वियोग में निम्न ११ कामदशाओं की ओर 
चर्चा की है-- असौष्ठव, सन्ताप, पाण्डुरता, दुर्बलता अढचि, अधीरता, 
अस्थिरता, तन्मयता, उन्माद, मूर्च्छा और मरण |” परन्तु इस भेद को 
समीचीन न समझते हुए उन्होंने कहा है कि ये भेद एक-दूसरे में हो 
सकते हैं । हमने केवल परम्परा के अनुरोध से प थक वर्णित किए हैं | 
स्वयं कोऊहल ने अपने काव्य में दर्शन, अभिलाष, परितोष, आलाप, 
चिन्ता, काम, उत्कण्ठा, दूतीवचन, गुणकथन, संभोग, विश्रम्भ, प्रणय 
और विप्रलम्भ इन काम अवस्थाओं को उल्लेख किया है |" 









































महानुमति, माधवानिल और लीलावती की अयोग अवस्था में 
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संज्वर, जड़ता, प्रलाप, गुणकथन, स्म ति, उन्माद, क शता, अरुचि, 
चिन्ता और दूतीप्रेषण इन अवस्थाओं का चित्रण है | 

महानुमति और माधवानिल के ह दय में प्रथम-दर्शन से जाग त 
अभिलाषा का चित्रण इस प्रकार हे | 

awe पि पढम-दंसण-वस-पसरिय-सरस-कोमल-विलास | 

दोलायमाण-संगम-मणोरहं वेवए हियय | ।*८ 





लीलावती सातवाहन के चित्र को देखकर उस पर आसक्त 
होती है, उसे पाने की अभिलाषा करती है |" 

संज्वर अथवा व्याधि - महानुमति को शय्‌या तप्त प्रतीत होती 
है, वह स्फटिक मणि के कुट्टिम का आश्रय लेती है शीतल पवन भी 
दाहक प्रतीत होती है। ताप के कारण वक्षस्थल पर लगा हुआ 
हरिचन्दन भी सूख रहा है। शीतकाल में भी स्वेद बह रहा है। 
माधवानिल भी उसी प्रकार कामपीड़ित है | महानुमति द्वारा प्रदत्त हार 
उसके गले में ऐसा प्रतीत हो रहा है, मानों कामदेव का पाश हो | 
उसका शरीर चर्मास्थिमात्र शेष रह गया है |?” 





























चिन्ता - माधवीलता के चले जाने पर महानुमति के ह दय में चिन्ता के 
कारण विकल्प उत्पन्न होने लगे। तथा ह दय में कामाग्नि अधिक 
उद्दीप्त हो गई-- 

तो ववगयाइ तीए बहु-विह-चिंता-वियप्प-सथमिओ। 

सविसेसं पज्जलिओ इमीए हियए अणग-सिही | |२१ 

लीलावती भी सातवाहण को स्वप्न में देखकर उसे प्रत्यक्ष 
देखने की इच्छा से चिन्तित रहने लगी | शुष्क व क्षों से उत्पन्न अग्नि 
की भांति चिन्ता रूपी समीर द्वारा Vela मदन लीलावती के ह दय में 
प्रज्वलित हो गया |? 

















अधीरता - माधवीलता के लौट जाने पर महानुमति अधीर कुवलयावली 
से माधवानिल के समीप चलने को कहती है - 
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ण सहइ कालक्खेवो हिययं मह मयण-हुयवह-पलित्तं | 
तस्स वि संदेह-गयं जीयं णिसुयं चिय तए far 





क शता - लीलावती सातवाहन के चित्र-दर्शन के उपरान्त 
धीरे-धीरे क श होने लगी- 


तो जद्दियसाहिंतो दिट्ठा वसुहाहिवा इमीए तहिं। 
तहियसाओ दीसइ दियहे किसायंती | |२४ 


अरुचि - लीलावती सखियों के साथ क्रीडा नहीं करती, शुक-सारिकाओं 
से बात नहीं करती, पुष्पावचय नहीं करती, ग हवाटिका में स्नान में 
रुचि नहीं रखती, राज्य को भी बहुत वहीं मानती, पुत्तलिकाओं से 
खेलती नहीं है | नींद के बिना भी शय्या को नहीं त्यागती | नाट्यशाला 
में प्रवेश नहीं करती | क्रीडापर्वत पर नहीं चढ़ती। धाराग ह में भी 
आनन्दित नहीं होती | आहार में भी आदर नहीं करती |* 
अनिद्रा - महानुमति माधवानिल के दर्शन के उपरान्त ही विहवल हो 
जाती है | वह सारी रात कुवलयावली से वार्तालाप में ही व्यतीत कर 
देती है | 

लीलावती को भी चिन्ता के कारण अनेक रातों तक नींद नहीं 
आती--- 


“एवं तदियस-पतित्थरंत-चिंता मरोत्थय-मणाए' | 





























बहुएए णवर-दियहेहिं मज्झ सहि आगया णिद्द।।२६ 





जडता -- लीलावती सातवाहन के चित्र को देखने के उपरान्त 
उद्विग्न सी चित्रलिखित की भांति देखती रहती है -- 
कीसं तुम तद्दियसं जोयामासं गया इव दुप्पेच्छ। 
संकप्पालिहियं पिव णालसं जासि। |° 








महानुमति के भी अंग निश्चेष्ट हो गए हैं | अनेकानेक विकल्प 
उठ रहे हैं | अंग निष्पन्द है | अनिमेष नेत्रों से शून्य का अवलोकन कर 





72 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


रही है | 
प्रलाप -- महानुमति बिना पूछे ही प्रश्नों के उत्तर दे रही है -- 





आसण्णपरियणालाव-संकिरी कि पयपसि मयच्छि। 
अविहावियक्खरत्थं पडिवयणमिणं असंबद्धं | | 
उन्माद -- माधवानिल उन्मत्त की भांति चन्द्र, पवन और उद्यान से 
बातें करता है | उनसे प्रिया की रक्षा करने को कहता है | 





अब्भत्थेइ मियंक पवण ते चेव उज्जाण। 
हंहो मियक हो पवण हो वरुज्जाण wage पियाए।। 
अंगाइ सरस-तामरस-पम्ह-मउयाइं मह हियए | |२० 





गुणकथन -- महानुमति माधवानिल के द्वारा किये गए उपकार, शील, 
कुल, स्वभाव, विद्या, विनय आदि गुणों का स्मरण करती हैं। माध 
Tatra भी महानुमति की कथा में दिन बिताता है |* 


तन्मयता - विजयानंद के लीलावती के समीप प्रस्थान करने पर 
सातवाहन अपने को भी विस्म त कर निशदिन पोट्टिस के साथ लीलावती 
की कथा में संलग्न रहने लगा | सुकाव्य-विनोद तथा राज्यकार्यं को 
भी त्याग दिया | विद्वानों के वचनों को भी नहीं सुना | शरीर-प्रसाध 
गन भी नहीं किया | निद्रा सुख का भी परित्यागकर दिया | मज्जनकार्य 
संपादित नहीं किया। श्रुति उपदेश भी नहीं सुने। विलासिनियों के 
न त्यादि भी नहीं देखे |” 
पाण्डुरता - महानुमति के नवोदित चन्द्र की भांति पाण्डुर मुख का 
उल्लेख है | 

अदुक्खित्त-विसठुल-बाहु-लया-मूल-फुसिय-पत्तक | 

वयणं अइरुग्गय-चंद-बिंब-सरिसं किमुव्वहसि । |` 









































मरण -- माधवानिल की प्राप्ति की आशा छिन्न होने पर महानुमति 
कहती है कि उस समय न मरने का फल यह हुआ कि हम लीलावती 
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के दुःख से और संयुक्त हो गये |* 

लीलावती अपनी प्रतिज्ञा को पूरी न देख मरण की अभिलाषा 
करती है | उसकी प्रतिज्ञा थी कि महानुमति के विवाह के बाद विवाह 
करेगी | वह सातवाहन को संदेश भिजवाती है कि आगामी जन्म में भी 
आपके चरणकमलों के दर्शनों की अपात्र न बनूँ। सातवाहन भी 
लीलावती को दुर्लभ समझकर कहता है-महानुमति के मरने पर मेरा 
मरण भी उचित है। अतः वहाँ चलकर मत्यु का वरण करना चाहिए 
अथवा यहीँ मरण करना ठीक है। इससे लोग निष्कपट-स्नेह के 
परिणाम को जानेंगे |* 

कुवलयावली भी चित्रांगद के शापग्रस्त होने पर सप्तच्छद के 
पेड़ से लटककर मरने का प्रयास करती है, तभी उसकी माता रम्भा 
उसे आकर स्वर्ग ले जाती है | 






































महानुमति भी माधवानिल का अपहरण होने पर प्राण त्यागना 
चाहती हे | 


इसमें कुवलयावली का वियोग शापमूलक है | 





सेना के पड़ाव के समय प्रणयमान के चित्र हैं। मान की सान 
पर चढ़ने पर प्रेम पुनःतीक्ष्ण और अभिनव हो जाता है। 

इस प्रकार श्र गार के दोनों पक्षों का पूर्ण परिपाक इस क ति में 
हुआ है | 
वीररस -- उत्साह वीररस का स्थायी भाव है | धनंजय के अनुसार 
प्रताप, विनय, अध्यवसाय, बल, मोह, विषाद, नय, विस्मय, विक्रम आदि 
इसके विभाव हैं| इसके तीन भेद हे- (१) दयावीर (२) रणवीर और 
(३) दानवीर |* विश्वनाथ के अनुसार प्रतिनेता आलम्बन और उसका 
उत्कर्ष उद्दीपन विभाग है | चातुर्य, आमन्त्रण, स्थैर्य और प्रसादादि 
अनुभाव हें | क्रोध, अभिमान और हास आदि व्यभिचारियों से यह पुष्ट 
होकर दानवीर, धर्मवीर, दयावीर और युद्धवीर चार प्रकार का होता 
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हे | ३६ 


युद्धवीर -- भीषणानन और सातवाहन का युद्ध होता है, जिसमें मनुष्य 
और राक्षस एक दूसरे को रौद्र आहवान करते हैं। किसी योद्धा ने 
राक्षस पर इस प्रकार प्रहार किया कि वह दो भागों में विभक्त होकर 
गिर पड़ा। तलवार के प्रहार से स्कन्ध कट जाने पर भी कोई 
महासुभट बिना लक्ष्य के ही तलवार घुमा रहा है। मूर्च्छा के उपरान्त 
वैरियों को न जीतने के कारण कोई योद्धा लज्जित हो रहा है |° 

यहां राक्षसों के लिए मनुष्य और मनुष्यों के लिए राक्षस 
आलम्बन हैं | दोनों के We आहृवान एक दूसरे के लिए उद्दीपन हैं | 
कोप, अमर्ष आदि व्याभिचारी भाव हैं | तलवार घुमाना और शत्रु को 
काटना आदि अनुभाव हैं | 























भीषणानन और सातवाहन के युद्ध में भी युद्धवीर देखा जा 
सकता है --- 


एव भणिरस्स णराहिवस्स भीमाणणेण पहर-सम। 

दोहाइयं सरोसेण चम्म-रयणं कुरगच्छि | | 

राएण वि सो फरुसासि-पहर-णिल्लूण-कथरा-बथो | 

अइ-विरस विरसतो धरणियले पाडिओ सहसा | | 

यहां पूर्व गाथा में सातवाहन आलम्बन उसका कथन उद्दीपन 
तथा भीषणानन रसाश्रय है। उसका उत्साह स्थायी भाव है। उसका 
क्रोध और अमर्ष व्यभिचारी भाव हैं तथा प्रहार करना अनुभाव है। 
द्वितीय गाथा में भीषणानन आलम्बन और उसका प्रहार उद्दीपन है। 
कोप और अमर्ष व्यभिचारी भाव है तथा तीक्ष्ण असि का प्रहार करना 
अनुभाव है | 














दानवीर -- विपुलाशय विरक्त होकर अपना विशाल साम्राज्य ब्राह्मणों 
को दे देता है -- 


सो तीए असंतुट्ठो णरणाह-एक-भुवण-लच्छीए | 
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दाऊण णिययरज्जं णीसेस दिय-वराण गओ | 1 





यहां द्विजवर आलम्बन है तथा ब्राहमण होने से उनकी सुपात्रता 
उद्दीपन है | उसका राज्य दान देने का त्याग रूप उत्साह स्थायी भाव 
हे तथा निर्वेद और हर्ष व्याभिचारी भाव हें | दान देना अनुभाव है | 











बीभत्स -- जुगुप्सा बीमत्स रस का स्थायी भाव है । दुर्गन्ध, मांस, रुधि 
रर, मेदा और इसके आलम्बन विभाव है | वहीं क मिपात आदि उद्दीपन 
कहे गए हैं | मुख टेढ़ा करना तथा नेत्र-संकोच आदि अनुभाव और 
मोह अमर्ष आदि व्याभिचारी भाव हैं |” 

धनंजय ने विभावों के आधार पर बीमत्स के तीन भेद किये हैं, 
उद्वेगी बीभत्स, क्षोभण बीभत्स और शुद्ध बीभत्स | क मि, दुर्गन्ध, वमन 
आदि विभावों से, जुगुप्सा स्थायी भाव से उत्पन्न होने वाला बीभत्स 
उद्वेगी बीभत्स होता है | रक्त, आंत, अस्थि, चर्बी व मांस आदि 
विभावों से क्षोभण बीभत्स होता है | बीभत्स रस के नअुभाव नाक को 
टेढ़ा करना, सिकोड़ना आदि हैं तथा संचारी भाव आवेग, अर्ति, शंका 
आदि हैं |? 

इनमें से क्षोभण बीमत्स का उदाहरण लीलावती कथा में 
प्राप्त होता है। -- 
































छिन्न कर, चरण आदि शरीरखण्डों पर पिशाच टूट रहे हैं | 
रक्त-प्रवाह में बेताल डूबे हुए हैं | डाकनियां वहां स्थित हैं। श गाल 
आवाजें कर रहे हैं | गीध और गोमायु घूम रहे हैं| यहां केवल विभाव 
का चित्रण है, इसी से बीमत्स रस की प्रतीति हो रही है। 

भीषणानन की आक ति का चित्रण है। वह सरस अन्तडियों 
तथा नरों की मुण्डमाला धारण किये हुए हैं | 











सरसतमयाइ-णिबद्ध-थोर-खर-कविल-केस पब्भार | 
णर-सिर-माला-मंडलिय-वियड-विणियंसण-णियंबं | |*२ 


यहां सरस अन्तडियां तथा नरों का मुण्डमाला धारण करना 
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आलम्बन विभाव है | 
निशाचर प्रहार के कारण गिरे हुए मनुष्यों का गर्म खून फूक 
फूंक कर पी रहा है - 
पहर पडियस्स कस्स वि रयणियरी रोस-हुतवह-पतित्तं। 
वफ्कायंतं-फुक्कारयं व उर-सोणिय पियइ | |” 





प्रहार से गिरे हुअ व्यक्ति का रक्त आलम्बन तथा निशाचर 
का फूंक फूंक कर उद्दीपन विभाव है | 





रौद्र - स्थायिभाव क्रोध तथा आलम्बन शत्रु और उसकी चेष्टाएं - 
मुष्टिप्रहार द्वारा शत्रु को गिराना, अवदारण, संग्राम, सम्भ्रम, भूभ्रंग, 
ओठ काटना, भुजाएं ठोकना, तर्जना, आत्मप्रशंसा, आयुध उठाना आदि 
उद्दीपन S| उग्रता, आवेग, रोमान्च, स्वेद, वेपथु, मद, आक्षेप, क्रूर 
सन्दर्शन इसके अनुभाव तथा मोह, अमर्ष आदि व्यभिचारी भाव हैं |** 

















भीषणानन सातवाहन से बलि मंगवाता है, राजा क्रोधित होकर 
उत्तर देता है -- 


ता देसु सएण णराहिवाण समएण कुजर-सएण। 
णर-तुरय-पसु-सहस्सेण मह बलिं जइ सुहं महसि।। 
भण्णइ रे रक्खस एहि जेण सुणयाण बुक्कणाणं च | 
णिय-कडय-णिवासीणं देमि बलिं तुज्झ पिसिएण। ।* 


भीषणानन आलम्बन और बलि मांगना उद्दीपन विभाव हे | 
उग्रता, आवेग और अमर्ष व्यभिचारी भाव हें | तर्जना इसका अनुभाव 
है । कोप व्यंजित है | 

भीषणानन सातवाहन से कहता है यह तुम्हारे मरण का मुहुर्त 
है, तब राजा क्रोधित होकर भीषणानन से कहता है कि उस देवता का 
स्मरण कर जो मुहुर्त भर भी तेरी रक्षा कर सके । 

















णरणाह इमो सो तुज्झ अज्ज सुर-वहु-सुहागम-मुहुत्तो। 
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आसण्ण-मच्चु-संकेय-वासरो पहर एत्ताहे।। 


ता भरसु को वि जइ अत्थि तुज्झ एवं-विहे समावडिए। 
रक्खइ मुहुत्त-मेत्तं पि जीवियं सुरवराणं पि।** 





यहां क्रोध स्थायी भाव है तथा सातवाहन के लिए भीषणानन 
और भीषणानन के लिए सातवाहन आलम्बन है | भीषणानन का कथन 
उद्दीपन है सातवाहन का प्रत्युत्तर अनुभाव है। उग्रता, आवेग तथा 
अमर्ष व्यभिचारी भाव है। 











हास्य -- हास स्थायी भाव है। विक त आकार, वेष, आलम्बन और 
उसकी चेष्टादि उद्दीपन विभाव हैं। अक्षि-संकोच और वदनस्मेरता 
आदि इसके अनुभाव तथा हर्ष, आवेग, अवहित्थ और चपलता इसके 
व्यभिचारी भाव है। अनुभाव के भेद से यह छः प्रकार का है। ज्येष्ठ 
अर्थात्‌ उत्तम मनुष्यों में स्थित तथा हसित, मध्यमों का विहसित और 
अवहसित तथा नीचों का अपहसित और अतिहसित |* 














गणेश की विरूप आक ति तथा वेष को देखकर शारदश्री 
उपहास करती है, उस स्थल में हास्य रस भी देखा जा सकता है। 

उवहसियं सरयसिरीए सणियं सणियं समुल्लवियं । | 

उय अम्महे इमाए विरूप-सोहाए reqs गणेसो। 

देवो वि अप्प-संभाव-गव्विया केणवि गुणेण | |» 

यहां गणेश की विक त आक ति आलम्बन तथा उनका AS 
उद्दीपन है। शारदश्री का उपहासपूर्वक कथन अनुभाव है। चपलता 
व्यभिचारी भाव है। 











अद्भुत - विस्मय स्थायी भाव है | लोकातिगम वस्तु इसका आलम्बन 
तथा उसके गुणों की महिमा उद्दीपन है। साधुवाद, अश्रु, वेपथु, स्वेद, 
गद्गदस्वर, स्तम्भ, रोमांच, सम्भ्रम तथा नेत्र-विकास आदि इसके 
अनुभाव हे | व्यभिचारी भाव वितर्क, आवेग, संभ्रान्ति, हर्ष, ध ति आदि 
Ble 
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पाशुपत विजयानन्द के स्वागतार्थ फल लेने जाता है | 
वनस्पतियां स्वयं उसके पात्र को विविध फलों से परिपूरित कर 
देती हैं। विजयानन्द विस्मित होता है | 

एवं वोत्तूण गओ अच्वासण्णेसु पायव-यलेसु | 

तत्थ मए सच्चवियं अइट्ठ - व्वं महच्छरियं।। 

अद्दंसणाए णरवह फलेहिं विविहेहिं वणसईए सयं। 

भरियं मिच्छ-वत्तं ण तवाहि दुसंपड कि पि।। 











यहां विजयानन्द रस का आश्रय तथा वनस्पतियों द्वारा स्वयंमेव 
उसके भिक्षा-पात्र को भरदेना आलम्बन विभाव है | उद्दष्टपूर्वता-उद्दीपन 
विभाव है | साधुवाद अनुभाव एवं वितक, आवेग, हर्ष व्यभिचारी भाव हे | 














शिलामेघ विकट दाढो वाले वराह का पीछा करता हुआ 
महारण्य में पहुंचता हे, जहां वह वराह एक सरोवर में प्रविष्ट हो जाता 
है। राजा इससे आश्चर्य चकित होता है | 











एवविहं सो कमलसरं राइणा णियंतस्स | 

सहस त्ति सपइट्ठो अत्थाह जलं महाकोलो।। 

ता गभीर-सरोवर-पवेस-विसमं गए वराहम्मि। 

सच्छरिओ स विलक्खो मुहुत्त-मेत्त ठिओ wari? 

वराह का सरोवर में प्रविष्ट होना आलम्बन है | स्तम्भ, सम्भ्रम 
आदि अनुभाव हैं और आश्चर्य आदि व्यभिचारी भाव है। 








एक अन्य उदाहरण इस प्रकार है - 


सो जयउ जेण तयलोय-कवलणारंभ गढिमय-मुहेण। 
ओसावणि व्व पीया सत्त वि चुलुय-द्ठिया उयही। 1२ 





यहां अगस्त्य ऋषि का सात समुद्रं का goo में मर कर 
पीना आलम्बन विभाव, साधुवाद अनुभाव और हर्ष व्यभिचारी भाव हे | 
भयानक -- भय स्थायी भाव है। स्त्री आदि नीच प्रक ति के पात्र इसके 
आश्रय तथा जिससे भय उत्पन्न हो वह आलम्बन होता है। उसकी 
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घोरतर चेष्टाएं उद्दीपन होती है। विवर्णता, गद्गदस्वर से भाषण, 
प्रलय, स्वेद, रोमांच, कम्प, दिशाओं में देखना आदि अनुभाव हे | 
जुगुप्सा, आवेग, सम्मोह, सन्यास, ग्लानि, दैन्य, शंका, अपस्मार, सम्भ्रान्ति, 
म त्यु आदि व्याभिचारी भाव हैं |४ 











भयानक रस के कतिपय उदाहरण इस ग्रन्थ में देखे जा 
सकते हैं | कुवलयावल श्मशान के सद श दुष्प्रक्ष्य महारण्य को देखकर 
डरती है | 

ता हं कणइ-वियाणाआँ सणिय सणिय महामउप्पेत्था | 


अण्णण्ण-तरु-वणंतर-णिलुक्कमाणी समल्लीणा।। 
ता ण पिओ ण विमाणं ण य ताओ णेय कि पि त 





चिण्हं। 

जे पेच्छिऊण जीय मुहुत्तमेतं विमालेसि।। 

अह ते दट्ठूण मए सज्ज मसाणं व झति दुप्पेच्छ। 

चिर-मोह-लद्ध-सण्णएं मुक्कयंठं चिरं रुण्णं | |“ 

यहां महाराण्य आलम्बन है | उसका श्मशाम के GAM GUAT 
होना तथा किसी प्रिय चिन्ह का न दिखना इसके उद्दीपन विभाव हे | 
मूर्च्छा और रोदन अनुभाव तथा सम्मोह और सन्त्रास व्यभिचारी भाव 


है। 











सेना के प्रयाण के अवसर पर सातवाहन आखेट के लिए 
चलता है, तब पशु डर कर इधर उधर भागने लगते =| 








यहां आखेटकों द्वारा उत्पादित कोलाहल आलम्बन है, उनसे 
त्रस्त पशु रस के आश्रय है | यहां हरिणी का मरण तथा छोटे श्वापदों 
का बड़े शवापदों का आश्रय लेना अनुभाव है | सम्मोह और सन्त्रास 
व्यभिचारी हैं | 

कुवलयावली माधवानिल से कहती है कि सूर्यास्त के पश्चात्‌ 
गगन सर्पो से आक्रान्त हो जाएगा। मुझे डर लग रहा है | 
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were महा-दिट्ठी-विसेहिं णाएहिं वोम-चारीहिं। 
दूसंचारो मग्गो होही अत्थंगए सूरे।। 

तेण भयं मह हियए परिणमिओ वाररो विसज्जेह। 
दियसस्स को वि कालो कुमार णे संभरेज्जासु | ।४४ 





यहां व्योमचारी नागों द्वारा गगन मार्ग आक्रान्त होना विभाव 
है | यहां भयानक रस की सम्यक्‌ निष्पत्ति नहीं है तथा भय स्थायी भाव 
का नामतः ग्रहण होने से रसदोष भी है। 





करुण - करुण रस का स्थायी भाव शोक है | शोच्य उसका आलम्बन 
है | उसकी दाहादिक क्रिया उद्दीपन होती है | दैवनिन्दा, भूपात, क्रन्दित, 
वैवर्ण्य, उच्छवास, निःश्वास, प्रलपित, स्तम्भ, रुदित आदि इसके अनुभाव 
तथा निर्वेद, मोह, अपस्मार, दैन्य, आधि, व्याधि, ग्लानि, स्म ति, श्रम, 
विषाद, जडता, उन्माद, चिन्ता, मरण आलस्य और सम्भ्रम इसके 
व्यभिचारी भाव हैं |“ 














माधवानिल के अपहरण के पश्चात्‌ उसका अलभ्य समझकर 
महानुभुति और मलयानिल के रुदन और करुण प्रलाप में करुण रस 
देखा जा सकता है। 











यहां शोक स्थायी भाव हैं | माधवानिल आलम्बन तथा मलयानिल 
रस का आश्रय है | रोदन और प्रलाप अनुभाव हे | दैन्य, मोह आधि और 
विषाद इसके व्यभिचारी भाव हैं |& 








कुवलयावली के मुख से माधवानिल का व त्तान्त सुनकर 
महानुमति भी भूमि पर गिर पड़ती है तथा प्रलाप करती है — 





अह तं सहस त्ति णिसामिऊण मम्माहया इव णिसण्णा || 
पडिया धरणी-वट्ठे हा कि णेय पयंपती।। 


हा जीविएस हा YAY हा अणंत-गुण-भूमि हा दइय। 
हा णिक्कारण-वच्छल कत्थ पुणो a सि दीसिहसि।। 
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वह कहती हैं, जिन आंखों में प्रथम दर्शन से आनंदाश्रु उमड़ 
आये थे, उन आंखों को फिर तुम्हारे दर्शन नहीं होंगे। अंगूठी पहनाने 
के बहाने से जिस हाथ को दबाया था, उसे मैं भूल नहीं सकूंगी | अपने 
हाथों से लिखे और दिये गए तुम्हारे अम तमय अक्षर भी अब विषाद 
उत्पन्न कर रहे हैं। हे प्रियसखि अब मैं उसके बिना जी नहीं सकूंगी, 
अतः मैंने प्रेम के कारण कोई उचित या अनुचित बात कह दी हो तो 
क्षमा करना | अब तो अशुभर्जित कर्मो से कलुषित शरीर को इस प्रकार 
त्यागना चाहती हूँ कि पुनर्जन्म ही न हो | 























यहां माधवानिल आलम्बन विभाव तथा क्रन्दित, प्रलयित, और 
भूपात अनुभाव तथा निर्वेद, आधि, विषाद, स्म ति, मरणादि इसके 
व्यभिचारी भाव हें | 








लीलावती को हार पहने देखकर महानुमति और कुवलयावली 
यह पूछती है कि हार कहां से प्राप्त हुआ ? जब उन्हें यह ज्ञात होता 
हे कि यह हार मलयाधिप को वशवर्ती बनाने पर प्राप्त हुआ है, उन्हे 
लगता है कि माधवानिल अब जीवित नहीं हे, अतः महानुमति फिर 
निराश होकर करुण-विलाप करती हे | 











यह हार जो उसने कामदग्ध हृदय पर धारण किया था, आज 
उसकी यह गति है | हां मुझ पापिन ने दुराशा में अब जक प्राण धारण 
कर रखे हें | हे व्रज-कठोर हृदय आज हार के दर्शन से तेरी कुमार 
से मिलने की आशा नष्ट हो गई है, अब हे हृदय तू विदीर्ण क्यों नहीं 
हो जाता ? 








यहां माधवानिल का संभावित मरण आलम्बन है | रोदन और 
प्रलाप अनुभाव हे | स्म ति, आधि और विषाद व्यभिचारी भाव हें | 








करुण रस को शोकात्मा कहते हुओ इष्ट नाश से अनिष्ट की 
प्राप्ति होने पर निष्पन्न मना गया है। यह नाश शब्द सामान्यत: मरण 
समझा जाता हे | माधवानिल का अपहरण-मात्र हुआ है, निधन नहीं | 
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अतः सन्देह हो सकता है कि इस स्थिति के चित्रण के विप्रयोग क्यों 
न समझा जाय? वस्तुतः माधवानिल के अपहरण को उसका पिता 
मलयानिल और प्रेयसी महानुमति इष्ट नाश ही मान रहे हैं, भले ही वह 
जीवित हो | दोनों के विचार में वह सदा के लिए अलभ्य हो गया हे | 
वे इस संभावना को मान लेते हैं कि वह मार दिया गया होगा | 
मलयानिल और महानुमति किसी को भी माधवानिल के पुर्नलभ्य होने 
की थोड़ी भी आशा नहीं है | इसी के परिणामस्वरूप मलयानिल राज्य 
त्याग और महानुमति प्राणत्याग का निश्चय करते हें | इस स्थिति में 
यहां शोक ही स्थायीभाव है रति नहीं | 





























प्रस्तुत प्रसंग में माधवानिल का मरण नहीं हुआ है, तथापित 
पुनर्लभ्यता की कोई आशा नहीं है। उदाहरण भी मरण तुल्य है | अतः 
इसे न तो विप्रलम्भ कहा जा सकता हे और न करुण-विप्रलम्भ | इसी 
प्रसंग में कुवलयावली द्वारा आश्वासन मिलने के पश्चात्‌ वनवासिनी 
महानुमति की जो स्थिति है, उसमें विप्रलम्भ का अनुसन्धान किया जा 
सकता हे | 











शान्त -- इसका स्थायी भाव शम है। अनित्यता के कारण समस्त 
वस्तुओं की निस्सारता अथवा परमात्मस्वरूप इसका आलम्बन हे | 
पुण्याश्रम, हरिक्षेत्र, तीर्थ, रम्यवन, महापुरुष का सम्पर्क आदि इसके 
उद्दीपन है | रोमांच, तोष, दया आदि अनुभाव है। हर्ष और स्मति 
व्यभिचारी भाव हे | 











विपुलाशय महातप करने लगता है | वल्कलवसन, शिला-शयन 
निसंग रहने वाला विपुलाशय रस का आश्रय है। असारता आलम्बन 
विभाव है | सर्वस्व त्याग कर तपश्चरण करना अनुभाव है |? 











ध्वनिवादी आचार्यो ने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है तथा 
ध्वनिप्रधान काव्य को उत्तम काव्य कहा है | यद्यपि कवि कोऊहल ने 
अपनी कविता को अभिधा प्रधान माना है, तथापि उनके काव्य में ध्वनि 
के उदाहरण प्रचुरमात्रा में विद्यमान हे | रसध्वनि के अतिरिक्त वस्तुध 
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वनि तथा अलंकार ध्वनि के उदाहरण प्रस्तुत हें | 


केणज्ज You तवणिज्ज-पुंज-पीए-पओहरुच्छगे। 
पत्तत्रं पत्तं पत्तलच्छि पत्तं लिहंतेण | ।£१ 








हे प्राप्तलक्ष्मि ! तुम्हारे पयोधरों पर पत्रवल्लरी लिखते हुए 
किसने पात्रत्व प्राप्त किया है। इस वस्तु से ध्वनित होता है कि वह 
व्यक्ति अपने इस गुण के कारण तुम्हारे हृदय में भी प्रविष्ट हो गया 
है। 











शब्द और अर्थ के अतिरिक्त पदांश, वर्ण आदि की व्यंजकता 
के कपितय उदाहरण निम्नलिखित है। 

भणियं च मए ओप्पह कुमार एसो इमीए कुमरीए। 

हत्थाहत्थुवणीओ णीसेस-विसावहो होइ 11° 

कुवलयावली माधवानिल से कहती है कि यह मुद्रिका अपने 
हाथ से इस कुमारी को अर्पित करो। इससे यह निःशेष विष का 
अपहरण करेगी | यहां निःशेष पदांश श्र गार-रस का व्यंजक है। 











टीकाकार ने इसकी टीका करते हुए लिखा हे - 








'स्वहस्तादेतस्या हस्ते क्षिप्रमिदं मुद्रारत्नं बाहयमाभ्यन्तरं च 
विषमपर्हरिष्यतीति भाव: | 


महानुमति माधवानिल को म त समझकर लीलावती को सातवाहन 
के समीप जाने की सम्मति देती है तथा लीलावती की ओर से 
प्रति-प्राभ त के रूप में अंगुलीयक भिजवाती हे | यह अंगुलीयक माध 
Tafa ने उसे दिया था। इसे विजयानन्द को देते समय उसे 
मानसिक कष्ट होता है। वह कहती है कि माधवानिल ने उस समय 
जिस अंगूठी को अपने हाथ से उस प्रकार से मुझे दिया था, उसी 
अंगुलीयक रत्न की इस समय यह गति है। 

















जं जेण मज्झ तं तह हत्थाहत्थ समप्पिओ तइया। 
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तस्सेस च्वेय गई संपइ अंगुलिय-रयणस्स | |४ 





यहां 'तह' शब्द की व्यंजकता से ध्वनित हो रहा है कि यह 
अंगूठी उस प्रकार प्रेमपूर्वक भेंट दी गई है | इस उक्ति से माधवानिल 
के प्रणय की गम्भीरता स्म ति के उदय के रूप में व्यंजित है | 

व्यंजित व्यभिचारी तथा पद और उपसर्ग की व्यंजकता एक 
उदाहरण यह है -- 

णिमिओ कणिट्ठ-जेट्ठगुलीए सुइरेण निहुयं मणे हसियं। 

तह तह अम्हेहिं वि एक्कमेक्क-णिहुयं मणे हसियं 11४ 











माधवानिल का देर तक महानुमति को अंगूठी पहनाना, दोनों 
के हर्ष व्यभिचारी भाव को व्यंजित करता है | 'सुइरेण' पद और उसमें 
भी सु उपसर्ग रस के व्यंजक हैं। 








अलंकारध्वनि के भी कतिपय उदाहरण द्रष्टव्य हैं। प्रथम 
गाथा में ही विष्णु के न सिंह रूप की वन्दना है। न सिंह के रूप में विष्णु 
ने अपने नखों द्वारा हिण्यकशिपु दानवेन्द्र का वध किया, अतःसुदर्शन 
चक्र द्वारा अपने वधरूप कार्य के नखों द्वारा सम्पन्न किये जाने पर 
क्रोध से देखे गये उन नखों को नमस्कार किया गया है। 

णमह सरोस-सुयरिसण सच्चवियं कररुहावली-जुयलं | 

हिरणक्कस-वियडोरत्थलद्ठि-दल-गब्मिणं हरिणो | |“ 














यहां सुदर्शन चक्र की अपेक्षा कररुहावली का उत्कर्ष व्यंजित 
होने से व्यतिरेक अलंकार व्यंग्य है | 











श्रीक ष्ण को नमस्कार करते हुअ कवि कहता है कि वे शैशव 
में देहली भी नहीं लांघ पा रहे हैं, अतः बलभद्र धीरे धीरे हंस रहे हैं | 
वे विचार करते हैं कि ये सर्वशक्तिमान्‌ विष्णु के अवतार है | यह क ष्ण 
के क ष्णावतार से पूर्व की दशा का स्मरण है तथा ये ही Hare का 
वध करेंगे। यह कष्ण की भावी दशा का स्मरण है। अतः बलभद्र 
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निम्नलिखित श्लोक में श्रीक ष्ण की भूत और भावी दोनों दशाओं का 
इस समय प्रत्यक्ष कर रहे हैं | इस प्रकार यहां भाविक अलंकार व्यंगय 


है। 





तस्सेस पुणो पणमह णिहुयं हलिणा हसिज्जमाणस्स। 
अपहुत्त देहली-लंघणद्ध-वह-संठियं चलणं।॥४ 
इस प्रकार इस काव्य में ध्वनि के अनेक प्रयोग प्राप्त होते 
हैं। 
(ख) गुण, वत्ति और रीतियां 


गुण, वत्ति और रीति ये पदावली और रस से सम्बन्धित 
काव्यतत्व हैं | प्रमुखतया माधुर्य, ओज और प्रसाद ये तीन ही गुण 
काव्यशास्त्रियों ने स्वीकार किए हैं | वामन दश शब्द-गुणों तथा 
दश-अर्थ-गुणों का उल्लेख करते हैं, जबकि मम्मट उनका अन्तर्भाव 
इन तीन गुणों में करते हैं।° इनमें माधुर्य का करुण, विप्रलम्भ तथा 
सम्भोग श्व गार से, ओज का रौद्र, बीमत्स तथा वीररस से तथा प्रसाद 
का समस्त रसों से सम्बन्ध है।* ये गुण विशिष्ट पदावली तथा 
वर्णसंघटना द्वारा ही व्यंजित होते हैं |” इस विशिष्ट पदावली तथा 
वर्णसंघटना के आधार पर रीतियों और व त्तियों का विभाजन हुआ है | 
नाट्यशास्त्रीय ग्रन्थों में कैशिकी, आरभटी, सात्वती और भारती इन 
चार व त्तियों का वर्णन हुआ है |” आनन्दवर्धन इन्हें आर्थी व त्तियां तथा 
अन्य उपनागरिका, परुषा और कोमला को शाब्दी व त्तियां कहते हैं |® 
परवर्ती आचार्य मम्मट आदि रीति और वत्ति को अभिन्न मानकर दोनों 
का पांचाली अदि के लिय प्रयोग करते हैं| उपनागरिका आदि 
व त्तियां क्रमशः माधुर्य, ओज तथा प्रसाद गुण से सम्बद्ध है। कैशिकी 
आदि व त्तियों में कैशिकी कोमल वत्ति है तथा श्रगार और करुण में 
निहित रहती है | इसी प्रकार आरभटी और सात्वती व त्तियों का वीर, 
रौद्र, बीभत्स तथा भयानक रसों में तथा भारती व त्ति का समस्त रसों 
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में समावेश किया जा सकता है | रीतियां भी श्रुतिमधुर तथा कर्णकटु 
वर्णसंघटना तथा समास पर निर्भर हे | पांचाली रीति में श्रुतिमधुर तथा 
मध्यमसमासा संघटना होती है | गौडी रीति में ओजगुणानुकुल कर्णकटु 
वणों तथा दीर्घ-समासों का प्रयोग होता है | वैदर्भी रीति में सरस तथा सुबोध 
1 पदसंघटना विहित हे |® 

















आनन्दवर्धन ने तीन प्रकार की गुण-व्यंजक संघटना का 
निरूपण करते हुओ विषय के अतिरिक्त वक्ता, वाच्य तथा रस की 
अनुकूलता और औचित्य को भी स्वीकार किया है। 











आनन्दवर्द्धनने कथा (सकलकथा) में मध्यमसमासात्मक तका 
दीर्घसमासात्मक संघटना का औचित्य बताया है|“ कवि कोऊहल ने 
यद्यपि यथावसर रसानुकुल दीर्घसंघटनावाली गौड़ी रीति का भी 
प्रयोग किया है तथापि उन्होंने प्रसादगुण की श्रेष्ठता को स्वीकार कर 
तदनुरूप ही अल्पसमासात्मक सरल पदावली का प्रयोग किया हे | 














प्रसाद गुण, वैदर्भी रीति तथा कोमला और भारती वत्ति का 
एकत्र समावेश निम्न पद्यों में देखा जा सकता है। 








अह तं दट्ठूण मए सज्ज मसाणं व झत्ति दुप्पेच्छ। 
चिर-मोह-लद्ध-सण्णाए मुक्कयंठं चिरं रुण्णं।। 

हा ताय गय-सिणेहो कीस तुमं तक्खणेण मह जाओ। 
अविणीए वि अवच्चे हवंति कलुणासया मुणिणो।। 
हा अज्जउत्त तुह णेह-बंघणोबद्ध-जीविया विहिणा। 
वोच्छिण्णा विस-वल्लि व्व वियड-कप्पदुमाहितो | | 

हा अंब तए वि अहं हय-णामा जम्म-वासरे मुक्का | 
इण्हि असरण-हियया क जं सरणं पविज्जिस्सं || 

हा भयवईओ वण-देवयाआँ ae पिययमं मज्झ। 
Fs सरण-पवणा विओय-अणाहा विवज्जामि | |” 





इस उदाहरण में करुण रस के अन्तर्गत कवि ने सरल सुबोध 
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1 पदावली और अल्पसमासा संघटना प्रस्तुत की हे | 


श्र गाररस की इन गाथाओं में माधुर्य गुण के साथ उपनागरिका 
तथा कैशिकी व त्ति और वैदर्भी रीति का समावेश किया है। 


तो फुरिय-विलासं सुंदरं पि सविसेस-सुंदरं जायं। 
किसलय-पसाहियाए सकुसुममंगे लयाए व्व।। 
आणदं-बाह-पडिपूरियाइं जायाइं तक्खणं चेय। 
अवसाय-सलिल-सित्ताइं कुवलयाइं व णयणाइ | |” 





पांचाली रीति सहित माधुर्य गुण और उपनागरिका तथा कैशिकी 
वत्ति युक्त श्र गार रस के उदाहरण के रूप में निम्न-पद्यो की प्रस्तुत 
किया जा सकता हे | 





इमिणा वि णव-पओहर-पसंग-सह-सीयलेण-हारेण | 
ण समिज्जइ तुह दंसण-सव्वंग-गओ अणंगग्गी।। 
तो सो इमीए मुह-यंद-चदिमा-सार-सलिल-सिप्पंतो। 
सव्वंगं रोमंवच्छलेण णेहाँ व्व अंकुरिओ | 1° 








वर्णनात्मक स्थलों में जैसे सालाहण के प्रयाण के अवसर पर 
मध्यम-समासा संघटना उपलब्ध होती हे | इसी प्रकार प्रक ति-चित्रण 
के उन स्थलो पर जहां कवि ने प्राक तिक उपकरणौं का नाममात्र 
परिग्रहण किया है | 

गौडी रीति तथा परुषाव त्ति का उदाहरण निम्न गाथाओं में 
देखा जा सकता है | 











भुयइंद-फणा-मणि-किरण-जाल-विच्छुरिय-वियह-वच्छयलो | 
गंडयल-पलोट्टद्दाम-दाण-लुद्धालि-रव-मुहलो । । 
विसरिय-किरण-वसुक्खित-थोर-कर-कलिय-परसु-बीहच्छो | 
सवणावयंस-सिय-सप्प-विड्डरिल्लाणणाहोओ | ®` 





ओज गुण युक्त दीर्घसमासात्मक गौडी रीति तथा रौद्ररसानुकूल 
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परुषा संघटना तथा आरभटी वत्ति यहां देखी जा सकती हे | 
लल्लक्क-हक्क-फेक्कार-मुक्क-णीसंक-कोक्किय-भडोहं | 
संलग्गं णरवर-रक्खसाण णिसि दारुण जुज्झं | °° 


परुषाव त्ति, आरभटीव त्ति, गौड़ी रीति, ओजगुण तथा बीभत्स 
रस का उदाहरण निम्नलिखित हे | 





णिल्लूण-चलण-कर-टंक-खड-रुडिय-पिसाय-संघाए। 

सज्जुण्ह-सोणिय-पूपवह-पंक-खुप्पंत-वेयाले । | 

अल्लीण-डाइणी-सय-समूह-परिवेस-रसिय-सिव-णिवहे। 

पडिउद्ध-गिद्ध-मंडलि-मिलंत-विलसंत-गोमाए | |" 

प्रक ति-चित्रण में दीर्घसमासात्मक संघटना का प्रयोग हे | 
अस्तु, ग्रन्थ में व त्ति और रीतियों का समुचित सन्निवेश है | 

(ग) मनोविश्लेषण 

लीलावई-कहा के वस्तुतत्व में ऐसे स्थल उपलब्ध हो जाते हैं, 
जहां मनोविश्लेषण के तत्व देखे जा सकते हैं | असामान्य-प्रतिक्रियाएँ 
शाप, ईर्ष्या अथवा अतिभक्ति के रूप में अभिव्यक्त हुई हैं । 











गणेश का शाप - शारदश्री गणेश कोन त्य में मग्न देखकर हंस पड़ती 
है| उसकी समझ में यह बात विचित्र प्रतीत होता है कि कोई गणेश 
के सद श विरूप व्यक्ति भी नाचने का उत्साह प्रकट करे। गणेशजी 
अपनी अहं की वत्ति से पीडित सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि वे भूल जाते 
हैं कि शारदश्री मूलतः देवाराधन के शुभ लक्ष्य की पूर्ति के लिए ही 
वहां वीणा बजाने आया करती थीं। गणेश का विचित्र रूप देखकर 
शारदश्री को हंसी आना स्वाभाविक बात थी, किन्तु आत्मस्थापना की 
वत्ति से पीड़ित गणेश उसे दुर्विनीता, पापिनी आदि शब्दों से सम्बोधित 
कर कहते हैं-- 




















जह वच्च दुव्विणीए णिवससु पच्चंत-माणुसे लोए। 
पावेसु जोव्वणुम्माय-तुंग-तरुणो फलं पावे।। 
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कवि ने अपने शब्दों में भी गणेश की आत्महीनता की वत्ति 
की ओर संकेत किया है-- 


कीस मुहा णिय-संकप्प-लहुय-भावं समुव्वहसि |"? 


विपुलाशय का शाप -- 








राजा विपुलाशव हिमालय की तलहटी में तपस्वी जीवन बिता 
रहा है| उसकी पुत्री कुवलयावली चित्रांगद गन्धर्व से प्रथम भेंट में ही 
गान्धर्व विवाह स्वीकार कर लेती हे | वह यौवन-सुलभ भावों से भरी 
हुई है। विपुलाशय वहां पहुंचकर गन्धर्व के साथ उसके विमान में 
कुवलयावली को देखता है। 

विपुलाशय के मन में विचित्र प्रतिक्रिया होती है। वह अकारण 
ही मान लेता है कि कामासक्त गन्धर्व ने सहसा उसकी पुत्री का 
अपहरण कर मर्यादा भंग की है और वह चित्रांगद गन्धर्व को राक्षस 
होने का दुःसह शाप दे डालता है। 























भणियं च महामुणिणा पावसु रे पाव रक्खसालोयं। 
दुहिया मे अवहरिया कामासत्तेण अइ-रहसा | |" 


इस घटना में प्रतिक्रिया यह है कि अगले क्षण जिस व्यक्ति 
को वह अपनी पुत्री का पति मान लेता है उसी को पूर्व क्षण में 
मनोविकार के कारण शाप देकर दुर्दशाग्रस्त कर देता है | व्यवहारतः 
अपने इस कार्य से विपुलाशय अपनी पुत्री का ही दीर्घ-कालीन 
अनिष्ट कर डालता है। 














लीलावती का स्वप्न -- लीलावती के प्रणय-चित्रण में कवि ने उसका 
मनोविश्लेषण भी प्रस्तुत किया है। अपरिचित सातवाहन का चित्र 
देखते ही लीलावती के अन्तःकरण में तीव्र मनोविकारों का उदय होता 
है उसकी सखि विचित्रलेखा के इस कथन में लीलावती की मनोदशा 
की सुन्दर झलक हे | 
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ण रमसि केणावि समं दिट्ठ पि ण परियणं समालवसि। 
are पि ण वेसंमसि अलमहवा पुच्छियाए agi i 


विद्वानों का कथन है कि व्यक्ति की मनोग्रन्थियां उसके न 
चाहने पर भी उसके व्यवहार को संचालित करती हैं | व्यक्ति उनसे 
विवश जैसा हो जाता है, जिन मनोग्रन्थियों की साधारणतया अभिव्यक्ति 
नहीं हो पाती है, वे स्वप्नो, मानसिक विकारों और अस्वाभाविक 
व्यवहारों में प्रकट होती है । 

लीलावती सखि को बतलाती हे कि चित्रकार ने जबसे कहा 
है कि वह चित्र प्रतिष्ठान के राजा सातवाहन का है, तब से मेरे मन 
में उसे वर रूप में पाने की अभिलाषा जाग त हो गई है | उसी रात्रि 
को उनका चिंतन करते करते जब मैं सो गई तो मुझे ऐसा लगा कि 
वह रूपवान्‌ राजा आकर मेरी शयया पर बैठ गया | यहां लीलावती 
स्वप्न में राजा के साथ अपने समागम का वर्णन करती है और अन्त 
में कहती हे कि प्रत्यक्ष प्राप्ति के लिए मैं अतिशय चिन्तित हूं-- 

तद्दियसाओ पिय-सहि तं fra खलु सिविणयं सरंतीए । 

पच्वक्ख-सोक्ख-तण्हालुयाए परिवड्ठया चिंता | 

ता ण सुहं सयणीए ण य धरणियले ण बाहिरे ण घरे | 

ण य दिण-समए ण णिसासु कह वि पार्वति अंगाइ | |” 





























वस्तुतः कवि ने नायक-नायिका के समागम वर्णन की योजना 
बनाकर यह स्वप्न चित्रित किया है तथापि जनसामान्य की मनोग्रन्थियों 
पर विचार करते हुए यहां अपने आप लीलावती का मनोविश्लेषण 
अंकित हो गया है | 

मनोविज्ञान का विश्लेषण करने वाले बतलाते हैं कि बौद्धिक 
मनोग्रन्थियों के उदाहरण सामाजिक, धार्मिक आवि क्षेत्रों में भी उपलब्ध 
1 होते हैं जैसे विचित्र आदर्शो में भक्ति होना, नाना प्रकार के व्रत 
तपश्चर्या आदि करना | 
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लीलावती की अतिभक्ति - लीलावती सप्तगोदावरीभीम में प्रथम 
बार अपनी बडी और मौसेरी बहन महानुमति से मिलती है| वह यह 
देखकर चकित रह जाती है कि महानुमति तपोवन में निवास करती 
हुई अपनी आयु, वैभव और कुलाचार के प्रतिकूल जटा-कलाप और 
वल्कल धारण किये हुए है |“: उसे ज्ञात होता है कि महानुमति को 
कुवलयावली से जैसे ही माधवानिल की दुखस्था ज्ञात हुई थी उसने 
मरण का निश्चय कर लिया था |” कुवलयावली के द्वारा आश्वासन 
मिला कि माधवानिल का पुनर्मिलन संभव है, तब से वह भवानी की 
आराधना में लीन होकर तपस्विनी का जीवन बीता रही है। यहां 
महानुमति के मन की तीव्र प्रतिक्रियाएं ही उसकी वर्तमान जीवन-पद्धति 
के लिए कारण हें | 


लीलावती यह निर्णय करती है कि जब तक महानुमति को वर 
की प्राप्ति नहीं होती, तब तक मैं भी उसकी चरणसेविका के रूप में इसी 
तपावेन में वास करूंगी | यह निर्णय भी बौद्धिक मनोग्रन्थि से जनित माना 
जा सकता है। 


विजयानन्द द्वारा लीलावती को दिये हुओ उस हार को जिसे 
महानुमति ने माधवीलता को दिया था- देखकर उसे मत मान लेती 
हे और अपने मरण का निश्चय करती है। लीलावती भी अनुमरण का 
निश्चय कर लेती हैं। जिस सातवाहन की प्राप्ति के लिए सिंहलद्वीप 
से वह इतने कष्ट सह कर आई है, व यद्यपि इसी जन्म में सुलभ हो 
सकता है, यही नहीं उसने अपने अनुराग का सूचक हार भी भेजा है 
उसी सातवाहन के समीप लीलावती अन्य जन्म में मिलने का सन्देश 
भेजती है। 


णिय-सामिणो भणिज्जसु तुह चलणंबुरुह-दंसण-सुहाण। 
एवं अभायणाहं अण्णाम्मि वि होज्ज मा जम्मे |° 

































































महानुमति और कुवलयावली माधवानिल के उद्यान में हैं। माध 
वानिल के साथ प्रथम भेंट होते ही दोनों में अनुराग का चिह्न व्यक्त 
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हुआ है | कुवलयावली इस घटना को लक्षित करती हैं | उसके मन में 
एक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है कि कुछ अनपेक्षित अनुचित हो रहा हे | 
यह रोकने के लिए कहती है कि सूर्य अस्त हो रहा हे | 
दोण्हं पि पढम-दंसण-वस-पसरिय-सरस-कोमल-विलासं। 
दोलायमाण-संगम-मणोरहं वेवए हिययं || 
इय एव मए उवलक्खिऊण भणिया हला महाणुमई | 
परिणमइ दिण गमणम्मि सुयणु कि कीरह विलंबो | i‘ 


(घ) प्रक ति-चित्रण 














कवि प्रक ति के विशाल प्रांगण में अपनी भावनाओं के अनुरूप 
मानवीय कार्य-कलापों तथा भावनाओं के दर्शन करता है | प्रक ति के 
इस रूप में प्रेरणा पाकर वह काव्य-सर्जना करता है | जीवन और 
प्रक ति का चिर अभिन्न सम्बन्ध मानव चेतना को और अधिक कोमल 
एवं मुखर बना देता है | प्रक ति कवि की अन्त: संवेदना जगाकर उसे 
कल्पना प्रदान करती है | विश्व-साहित्य के अध्येताओं का कथन हे 
कि आधे से अधिक काव्य प्रक ति का काव्य है और जो शेष है वह भी 
मानवीय संवेदना से घिरा है, जिसका उद्घाटन vo fa के 
माध्यम से किया गया है। 























लीलावई एक अत्यन्त उत्क ष्ट कोटि का काव्य है। नदी, 
पर्वत, व क्ष, पुष्प, लता, कुंज, फल, भ्रमर, कोकिल, चन्द्रमा, सूर्य, क्रतु, 
समुद्र, अरण्य, सरोवर, उद्यान आदि प्रक ति के समस्त उपकरणों का 
चित्रण यहां बहुलता से प्राप्त होता है। कवि कोऊहल का प्रक ति 
निरीक्षण सूक्ष्म एवं अद्वितीय है | इस ग्रन्थ में अनेकों अछूती उपमाएं 
तथा उर्वर कल्पनाएं देखने को मिलती हैं | सामान्यतः प्रक तिवर्णन की 
चार विधाएं- आलम्बन, उद्दीपन, अलंकरण तथा मानवीकरण-यहां 
उपलब्ध होती है | 


प्रक ति के कलात्मक वर्णन सूर्योदय-सूर्यास्त, चन्द्रोदय और 
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चन्द्रास्त के प्रसंग में देखे जा सकते हें | एक दो उदाहरण प्रस्तुत हें | 





प्रभात के समय अरुण -किरणों के द्वारा तिमिर नष्ट हो जाने 
के कारण प्राची का क्षितिज पीला पड़ गया है | गगन में तारागण दुर्लक्ष्य 
हो गए हैं | बालातप विलासिनियों को कष्ट दे रहा है | चन्द्रमा मानों रुग्ण 
हो गया है | नभोमण्डल निष्प्रम हो गया है | प्रस त होती हुई नवीन अरुण 
की प्रभा से तिमिर का कुछ भाग नष्ट हो गया है, गगन इस प्रकार प्रतीत 
होता है, मानों सिंह के नखों से नोंची गई दिग्गजेन्द्र की लाल देह हो | 

ग हदीर्धिका में चिरह_वेदना से उत्कण्ठित चक्रवाकी कमल 
पर बैठे हुए अपने प्रिय को पुकार रही है। कुमुदवन सूर्य के भावी 
प्रखर आतप की शंका से संकुचित हो रहे हैं | यह चन्द्रास्त के पश्चात्‌ 
और सूर्योदय के पूर्व की स्थिति थी | 

गगन में पूर्वदिशा में सर्वत्र लालिमा प्रसत हो जाने पर 
उदयपर्वत के शिखर पर सूर्य प्रकट होता है। वह लाक्षारस से लाल 
प्रतीत होता है। कनक व कपिल वर्ण सूर्य गरुड़ के सद्दश है, जिसके 
दिखने पर क ष्ण-सर्पो के समूह के सद श तमोनिवह गगन से भाग 
रहा है। सूर्योदय के समय भ्रमर कमलगर्भ को छोड़ रहे हैं, इसे 
देखकर कवि उत्प्रेक्षा करता है कि मानों रोष के कारण अरुण सूर्य 
कमलगर्भ में स्थित अन्धकार के बीज को करों से उखाड़ रहा है। 
विकसित कमलों के पराग से सरोवर कपिश वर्ण हो गये हैं, जिनमें 
मिलते हुए चक्रवाकयुग्म बालातप के प्रकाश में कमलों से प थक प्रतीत 
नहीं होते हैं। चमकती हुई रवि किरण रूपी करवाल से अन्धकार रूपी 
वक्ष का उच्छेद कर दिया गया है। अतः वक्ष की छाया प थ्वीतल पर 
गिरी हुई अन्धकार रूपी वक्ष की छाल के सद श प्रतीत होती है| 

सूर्यातप के संपर्क से जिसकी चन्द्रिका का प्रसार पुंछ गया है, 
ऐसा चन्द्र सफेद मेघ के टुकड़े के समान हो गया हे | 












































एसो सो सूरायव-संग-समुप्फुसिय-चदिमा-पसरो। 
धवलब्भदल-सरिच्छो जाओ गयणगणे चदो।।* 
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प्रभातकाल में पूर्व दिशा कुछ कुछ लाल प्रभा से युक्‍त हो रही 
है | नभस्तल पारावत के पक्ष की भांति पाण्डुर हो रहा है | अपने अपने 
घोंसलों से उड़े हुए पक्षियों के कोलाहल से मुखरित वन मानों दिनश्री 
के मुख दर्शन की लालसा से उड़ रहे हो | प्रस त होते प्रत्यूष को समीर 
से हिलने के कारण गगन रूपी वक्ष से क्षीण तारक-समूह ओस की 
बूदों के समूह के समान गिर रहा हे | प्रत्यूष रूपी गज ने निशा रूपी 
लता को उन्मूलित कर दिया है। उस निशारूपी लता से चन्द्ररूपी 
पक्षी उड़ गया है तथा नक्षत्ररूपी श्वेत कुसुम खिर रहे S| यामिनी 
रूपी विलासिनी ने ज्योत्सनारूपी मदिरा का पान कर स्फटिक निर्मित 
चषक फेंक दिया है। वही यह चन्द्र है, जो गगन से गिर रहा है, 
जिसमें मानो मद्य के प्रेमी मधुकर लीन हैं।* सकल भुवनों में होने वाले 
कर्मो का एकमात्र साक्षी सूर्य अपने घोड़ों को तेज करके अस्तगिरि की 
ओर जा रहा है। सूर्य ने अपनी किरणें समेट ली हैं। वक्षों की छाया 
का लोगों के लिए उपयोग नहीं रहा | इसी विचार से वक्ष भी अपनी 
छायाओं को छोड़ रहे हैं। अस्त होते हुए सूर्य की किरणों के रंग से 
पीले पड़े हुओ पर्वत तरुवनों के साथ साथ स्वर्णिम प्रतीत हो रहे हैं | 
विकट नभ में गमन करने के कारण थकावट के कारण जिसकी 
किरणें नष्ट हो गई हैं, अतः तेजरहित सूर्य अन्य पर्वत (अस्ताचल) के 
शिखर पर (विश्राम हेतु) चला गया | 

अस्त होते समय सूर्य की किरणें बहुत थोड़ी ही अवशिष्ट हैं, 
अतः सूर्यविम्ब केसर से जिसे लाल कांचन-कमल के सद श प्रतीत 
होता है, जिसे अस्ताचल धारण कर रहा हे | विस्त त नभ अशोक वक्ष 
है तथा सूर्यमण्डल अशोकपुष्पों के गुच्छ के सद श दर्शनीय होते हुए भी 
चक्रवाकमिथुनों को असह्य प्रतीत हो रहा है। तट पर रुद्र की पूजा 
के लिए रचित जपापुष्पसमूह की भांति समुद्र के जल से प्रवाहित सूर्य 
(सूर्य का प्रतिबिम्ब) पूजा करके समुद्र के किनारे पर हट रहा है | सूर्य 
के समुद्र में गिरने से उसका जल छिन्न भिन्न हो गया है | समुद्रतल 
में स्थिल रत्न गलित हो गये हैं। उनकी एकत्रित प्रभा सन्ध्या के रूप 
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में समुल्लसित हुई | 
अथवा सूर्य आकाश रूपी वक्ष के पके हुओ फल की भांति है | 
उसके अस्ताचल की शिला पर गिरने से रस की छटा सन्ध्या के रूप 
में उल्लसित हुई | 
काल-परिणाम-सिठिलस्स सहइ णहतरुफलस्स दिणवइणो। 
अत्थइरि-सिला-वडणुच्छलत-रस-सच्छहा-संझा | | 





सूर्यास्त के पश्चात्‌ प्रविरल अन्धकार से युक्त सन्ध्या के 
कारण गगन मद झरते हुओ हाथी के गण्डस्थल के सद्दश एक साथ 
काला और लाल प्रतीत हो रहा है। हाथी का गण्डस्थल मद के कारण 
श्याम तथा सिन्दूर के कारण लाल प्रतीत होता है, उसी प्रकार अर 
गकारमिश्रित सन्ध्या से गगन लाल और काला दिखाई देता है | अन्य 
अभिप्राय यह भी है कि आकाश श्यामला स्त्री के कपोल के सद श 
प्रतीत हो रहा है जो श्यामवर्ण का होते हुओ भी मदोन्मत्तता के कारण 
अरुणाभ हो गया है | 

















जायं पविरल-तिमिराणुविद्ध-संझा-पहा-परिक्सखित्त | 

मय-भिण्ण-सामली-गंड-वास-कसणारुणं गयणं | | 

गायों के चलने से उनके खुरों से उठी हुई धूल से मिश्रित 
अन्धकार के कारण दिशा काली हो गई हें | वे नीचे मुख किये हुए सूर्य 
के विम्ब द्वारा मानों खींची जा रही हैं इस प्रकार मिल रही है | 

ओहुत्त-गरुय-दिवसकर-बिंब-भर-कड्ठिया इव मिलंति 

गो-रेणु-संवलिज्जत-तिमिर-कलुसा दिसाहोया। 1°°° 








आकाश में अन्धकाररूपी तराजू के एक भाग पर स्वर्णपिण्ड 
के सद श सूर्य रखा हुआ है, जिससे तुला का एक भाग ऊचा हो गया 
है, वही गगन में अन्धकार के रूप में समुल्लसित है|" 





सन्ध्या की अवशिष्ट लालिमा और विरल अन्धकार के मिश्रण 
से कुछ लाल और कुछ काली प्रभा से युक्त यामिनी का वंदन इस 
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प्रकार सुशोभित हो रहा है, मानों उस पर कालागुरु से मिश्रित कुकुम 
लगाया गया हो |" 





दिनरूपी कमल की सूर्यरूपी कर्णिका मुंद रही हैं| अतः उडते 
हुए भ्रमर-समूह के अन्धकार का संघात बन कर फैल गए sl” 





निकटस्थ औषधि की शाखा गिर जाने पर आकाशरूप चन्दन 
वक्ष को काले सर्प ने वेष्टित कर लिया है | वही यह अन्धकार है | 

वेढिज्जइ णियडोसहि-विडवे व्व रविम्मि काल-परिणमिए | 

णह-चदण-रुक्खो वसण-विसहरेण पिव तमेण | 1°” 








आकाशरूपी सरोवर में सूर्यातप रूपी कमलवन के मुकुलित 
हो जाने पर तारककुमुद स्फुरित हो रहे हैं | अन्धकाररूपीजल उनके 
बीच में दिखाई पड़ रहा है। सूर्य के गिरने के कारण समुद्र का जल 
विघटित हो गया है, जिससे मार्ग पाकर वडवानल के उठे हुए धूम की 
भांति अन्धकार से गगनतल व्याप्त हो गया | अन्धकारसमूह सर्वत्र फैल 
गया है, वह ऐसा प्रतीत होता है, मानों सजल जलधरों से अथवा भ्रमरों 
से अथवा काली कोकिलों के कण्ठों से निर्मित हुआ हो | भुवनतल 
अरण्य सद श दुक्रेक्ष्य हो गया | आकाश तमोमय हो गया है | दिशाएं 
मानों अंजन में डुबो दी गई हैं। भुवनतल उस अरण्य की भांति प्रतीत 
होता है, जो द ष्टि द्वारा नहीं अपितु उलूक के स्वरों से अनुमेय हो | 

पर्वत को ओट में छिपे हुए रजनीनाथ (चन्द्रमा) के धवल रथ 
की प्रथम बार उठती हुई ध्वजा की कांति दिखाई देने लगी | अन्धकार 
के बीच में चन्द्रमा का प्रकाश क्षीरसागर में शेषशयूया पर स्थित विषणु 
की भांति चारों ओर प्रस त अन्धकार-समूह में उठता हुआ चन्द्रमा का 
आलोक सुशोभित हो रहा है। अन्धकार के समूह में विरल किरणें 
फैलती हुई प्रतीत होती है मानों विन्घ्यशैल के शिखर से निर्झर बह 
रहा हो | उदयाचल पर्वत की ओट में छिपे हुओ चन्द्र की लाल किरणों 
से युक्त पूर्वदिशा इस प्रकार प्रतीत हो रही है मानों कुपित अभिसारिका 
के रक्तिम द ष्टिपात से वह दिशा चीरी जा रही हो |" 
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सूर्य के गिरने से समुद्र में मार्ग बन गया है। उस मार्ग से 
निर्गत अन्धकार के द्वारा पाताल के साथ समस्त नभस्तल को व्याप्त 
कर लिया गया |" 








उदय-पर्वत पर स्थित चन्द्रमा की मयूखों द्वारा भिद्यमान 
तिमिर-समूह गुहाओं के विवरों में छिप रहा है | उदयपर्वत के शिखर 
से चन्द्ररूपी हंस किरणरूपी पंखो को फैलाकर निर्मल तारारूप कुमुदौं 
से सुशोभित गगनरूप सरोवर में प्रवेश कर रहा है|" 














चन्द्रमा अपनी दीर्घ म णाल सद श श्वेत किरणों को फैलाकर 
भुवन सरोवर के मध्य स्थित अन्धकार के जल का पान कर रहा हे | 

दीह-मुणालेहिं ब पसरिएहिं किरणेहिं पियइ हरिणको। 

भुवणंतराल-सर-मज्झ-संठियं तम-जलुप्पील | | 





अनुराग (अरुणिमा) से भरकर सूर्य अस्ताचल के संकेत स्थल 
पर पहुंच गया है। वारुणी (पश्चिम दिशा) द्वारा आलिंगित होने से 
उसका दिवसरूपी सन्ताप शान्त हो गया है| 

















वक्षों के नीचे अन्धकार एकत्रित हो गया हे तथा शिखर भाग 
विहगों के कोलाहल से मुखरित है | 

आकाश एक ऐसा अरण्य है जो सन्ध्याताप रूपी दावाग्नि से 
जल रहा है | चमकते हुए नक्षत्र ही जलते हुओ Go है | अन्धकार रूपी 
कालिख रूप स्याही से दिशाएँ व्याप्त हो गई हैं | यमरूपी अन्धकार ने 
आकाशतल को निगल लिया है। दिशाएं उसके मुख में लुप्त हो गई 
हैं। संसार की शोभा लुप्त हो गई है। 

संज्ञायव-दव-दङ्ढ-पलित्त-णक्खत-खण्णुयं सहसा। 

तिमिर-मसि मइलियासं जायं रण्णं व गयणयलं | | 

णिण्णासिय-सयलासा-मुहेण उप्फुसिय-लोय-सोहणे। 

सहस fa अंतएण व तमेण गिलियं व भुवणयल 11°" 











चन्द्रमा का अर्द्धोद्गत अरुण बिम्ब इस प्रकार प्रतीत हो रहा 
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है मानों समुद्र से उठते हुए ऐरावत का कुम्भस्थल हो | किचित्‌ 
अरुणाभ मण्डल से युक्त चन्द्रमा की ज्योत्सना अप्सरा के उस 
मदयुक्त कपोल की कान्ति की भांति फेल रही है, जिसका पार्श्व भाग 
पीला और मध्य भाग अरुण है |" 











चन्द्रमा की चमकती हुई विरल किरणों से मिश्रित अन्धकार 
उस समुद्रतटीय तमाल-वन की भांति प्रतीत हो रहा है, जिस पर 
मन्दराचल द्वारा मथित समुद्र के फेनों के समूह उछल कर पड़े हो |" 











कोमल चन्द्रकिरणों और तिमिर समूह से युक्त गगन स्वर्ण 
खचित मरकत मणि की भूमि के समान दिखाई देता है|" 





उदय पर्वत के शिखर पर स्थित चन्द्रमा की किरणें अन्धकार 
को भेदन कर रही है, गगन पथ उस काले सर्प के समान प्रतीत हो 
रहा है जिसकी केंचुली शिथिल हो गई है। तभी प्रौढ़ चन्द्र की श्वेत 
किरणों से जिनके अन्धकार पटल पौंछ दिये गये हैं, वे दिशायें इस 
प्रकार प्रतीत होती है मानों क्षीरसागर के धुले हुओ तट हों |" 
इंषद्‌-विकसित कुमुद-कलियों से निकलती हुई सुगन्धि पर 
टूटते हुओ भ्रमर इस प्रकार सुशोभित होते हैं, मानों चन्द्रमा से आक्रान्त 
होने के कारण कुमुदों में प्रविष्ट हो रहा है | 
दर-विहडिय-वयण-विणिंत-गंध-लुद्धालि-गण-सणाहाइ | 
ays ससहरक्कत-तिमिर-मरियाइं व फुडति। ।१%६ 

















अलंकरण रूप में प्रक ति-चित्रण दो प्रकार का होता है जहां 
प्रक ति-चित्रण के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है तथा जहां 
अलंकार-प्रयोग के लिए प्रक ति से उपमान ग्रहण किये जाते हैं। 
प्रस्तुत ग्रन्थ में दोनों रूप प्राप्त होते हैं। कोअहल ने प्रक ति से उपमान 
ग्रहण किए हैं| क ष्ण के अरिष्टासुर के दबोचने के लिए पड़े हुए हाथ 
को काले मेघ की तथा सज्जनों को सूर्य की उपमा दी गई हैं। 
सातवाहन की प्रशंसा में कवि की उक्ति है कि जिस प्रतापी राजा ने 
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अपने पराक्रम से समस्त संसार को जीत लिया है, पर उसकी पीठ 
शत्रुओं ने कभी नहीं देखी, जिस प्रकार अपने तेज से संसार को 
उज्जवल करने वाले चन्द्रमा का प ष्ठभाग किसी ने नहीं देखा है | यहां 
चन्द्रमा का प ष्ठभाग उपमान है राजा का प ष्ठभान उपमेय | इसी प्रकार 
चन्द्रमा का तेज उपमान है और राजा का पराक्रम उपमेय | उपमान 
और उपमेय के इस आयोजन द्वारा कवि ने सातवाहन के पराक्रम की 
सुन्दर व्यंजना की है | 














णिय-तेय-वसाहिय-मंडलस्स ससिणौँ व्व जस्स लोएण। 
अक्कत-जयस्स जए ved! ण परेहि सच्चविया। 1" 


समासोक्ति -- ज्योत्सनामयी रात्रि का एक चित्र समासोक्ति अलंकार 
के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। ज्योत्स्ना से परिपूर्ण होने के 
कारण जिसके आभ्यन्तर भाग की कान्ति धवल है तथा जो उत्कट 
सुरभियुक्त है, ऐसे ग हदीर्धिका में खिले हुओ कुमुद की पंखड़ियों में 
प्रविष्ट, रसलोलुपता के कारण कांपता हुआ भ्रमर गुंजन करते हुओ 
मकरन्द का पान कर रहा है। 





जोणहाऊरिय-कोस-कति-धवले सब्वंग-गंधुक्कडे, 
णिव्विग्च घर-दीहियाए सुरयं वेवतओ मासलं। 
आसाएइ सुमंजु-गुजिय-रवो तिंगिच्छि-पाणासवं, 
उम्मिल्लंत-दलावली-परियओ चंदुज्जए छप्पओ।।" 


आन्तिमान- यज्ञाग्नि की धूम से धूमिल आकाश में मेघ की आशंका से 
मयूर न त्य करने लगते हैं। 





जण्णग्गि-धूम-सामलिय-णहयलालोयणेक्क-रसिएहिं | 

णच्चिज्जड ससहर-मणि-सिलायले घर-मयूरेहिं | |" 

म णालप्रेमी हंस छतों पर सोई ललनाओं के कपोलों में संक्रान्त 
चन्द्रबिम्ब को ही कमलनाल समझकर प्राप्त करने की इच्छा करते हैं | 








घर-सिर-पसुत्त-कामिणि-कवोल-सकत-ससि-कला-वलयं | 
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हंसेहि अहिलसिज्जइ मुणाल-सद्धालुएहि जहिं । १९ 





श्लेषानुप्राणित उत्प्रेक्षा - रजनी ने कुमुदरूपी अवतंस (कर्णाभूषण) ६ 
TRY किये हैं। विकसित नीलकमलों के पराग की सुगन्ध से वह 
सुसज्जित है | वह निर्मलताराओं के आलोक से युक्त है |" 











हेतूत्प्रेक्षा -- सांयकाल का सूर्य अब कितना शेष है, मानों यह देखने 
के लिए मयूर अन्धकार के दूत के समान अपने निवासव क्षों के शिखरो 
पर चढ़ गये |? 





रूपक -- चन्द्रमारूपी सिंह के किरणरूप हाथ के प्रहार से अन्ध 
गकाररूपी गज का कुम्मस्थल ERT होने पर बिखरे हुए नक्षत्ररूपी 
मोतियों से शरदरात्रि उज्जवल है |" 
मालादीपक -- शरदकाल से शशि सुशोभित होता है। शशि से रात्रि, 
रात्रि से कुमुदवन, कुमुदवन से पुलिन और पुलिन से राजहंस की 
श्रेणि सुशोभित होती है |१४ 
उपमा -- समुद्र का वर्णन उपमा और विरोधाभास अलंकारों के माध्यम 
से किया है। समुद्र गंगनांगण के प्रतिबिम्ब की भांति, प थ्वी के वस्त्र 
की, महाप्रलय की ऋद्धि तथा भुवनों की जन्मभूमि की भांति प्रतीत 
होता है | 

तो त॑ सिरि-कुल-भवणं महुमह-वासं दिसा-वहू णिलयं। 

भुवण-परिहा-णिबद्धं व सायरं झत्ति संपत्तो। | 

पडिछदं पिव गयणंगणस्स वसुहावरोह-सिचयं व। 

रिद्धि व महा-पलयस्स जम्मभूमिं व भुवणाण | | 


विरोधाभास -- णिंतच्छराँ वि रामाणुलघिओ णिव्िसो वि विसमइओ। 
करि-तुरय-वज्जिओ वि हु पडिरक्खिय-महिहरुगृघाओ | 1 























समुद्र के तटों पर तरंगों द्वारा विकीर्ण रत्न लक्ष्मी के वासभवन 
में रखे हुए पुष्प के समान हे | समुद्र में अभी भी विकसित और सुगन्धि 
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त पुष्पों के केसर की सुगन्धि के द्वारा समुद्र मानों अपने से मदिरा 
निकालने की बात कह रहा है | अभी भी गुंजार करती हुई भ्रमरावलि 
से युक्त सप्तच्छद के वक्ष ऐरावण हाथी के निकलने का मार्ग मानों 
सूचित कर रहे हैं। 








दीसति सिरि-सुवास-हर-रइय-कुसुमोवयार-सारिच्छा। 
वेला-वण-वीइ-विइण्ण-रयण-घडिया तडुच्छगा।। 

अज्ज वि तड-वियसिय-सुरहि-कुसुम-संदोह-वासियासेहिं | 
वारुणि-विणिग्गमो केसरेहिं साहिज्जए जम्मि।। 
लक्खिज्जइ अज्ज वि गुजिरालि-उल-वलय-वाडल-लयाहिँ। 
महणुत्तिण्णेरावण-भग्गो सत्तच्छय-तरुहिं | 1° 





मानवीकारण रूप में प्रक ति-वर्णन वहां होता है, जहां प्रक ति 
को मनुष्य के समान कार्य-कलाप करते हुअ प्रदर्शित किया जाता है, 
ऐसे वर्णन भी इस ग्रन्थ में भरपूर हैं| 





चन्द्रमा पर नायकत्व का आरोप कर उसके द्वारा 
रजनीमुख के पान का चित्रण किया है --- 





चंदुज्जयावयंसं पवियंमिय-सुरहि-कुवलयामोयं | 

णिम्मल-तारालोयं पियइ व रयणीमुहं aati 

कमलिनी पर पद्मिनी नायिका का आरोप किया है, वह 
पंकजरूपी मुख से मन्द मुस्करा रही S| भ्रमररूपी कटाक्ष फेंक रही 
है। दुःख के दिन बीत जाने से वह प्रसन्न है। 





थोऊससंत-पंकज-मुहीए-णिव्वणिणए वसंतम्मि। 
वोलीण-तुहिण-भर-सुहिययाएं हसियं व णलिणीए।।* 
मलयानिल के समीर के संयोग के संतोष से नाचती हुई अपने 
नव-किसलयरूपी हाथों से शाखाएँ वसन्तश्री को मानों बुला रही हे | 











मलय-समीर-समागम-संतोस-पणच्चिराहि सव्वत्तो। 
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वाहिप्पझइ णव-किसलय-कराहिं मधुलच्छी | |° 





किशुंक वक्ष के विकसित कुसुम-समूह का कौसुम्भ वस्त्र ६ 
TRY किये हुए मधुमास पलाशवन की वीथिकाओं में नवीन वर के 
सद श लक्षित हो रहा हे | 





दीसह-पलास-वण-वीहियासु पप्फुल्ल-कुसुम-णिवहेण। 
रत्तंबर-णेवच्छो णव-वरइत्तो व्व महु-मासो | | 





मुदित होता हुआ मधुमास आम्रवनों में बढ़ रहा S| नव माध 
गवीलता के कुजों में प्रवेश कर रहा है। अशोक की पत्रावली पर लोट 
रहा है |" 





अनिल के कारण सहकारलता के अन्यदिशाओं में मुड़ जाने 
पर कवि उत्प्रेक्षा करता है कि अन्यान्य वनलताओं के परिमल को 
ग्रहण करने वाले अनिल से स्पर्श की जाती हुई तरुणी आम्रलता 
पराड्मुखी होकर पुष्परूपी आसुंओं को गिरा रही हे | यह खण्डिता का 
चित्रण है | 

अण्णण्ण-वण-लया-गहिय-परिमलेणाणिलेण छिप्पंती। 

कुसुमंसुएहिं vag व परम्मुही तरुरूण-चूय-लया i” 











ग हदीर्घिका में स्थित (रात्रि होने के कारण) संकुचित (उदास) 
कमलरूप मुख मण्डल वाली नलिनी मानों यह कह रही है कि 
प्रियविरह में चन्द्रमा की किरणें दाह उत्पन्न किया करती हैं | 


पिय-विरहे जलणायंति ससि-यरा इय कहेइ अम्हाणं। 
घर-दीहियाए सकुझ्य-कमल-कु-मंडला णलिणी | 1% 














क्षणभर को दर्शन देकर छिप जाने वाले चन्द्रमा से नलिनी 
पराड्मुखी हो गयी है। 

पविरल-दंसण-सीलेण होइ पेम्मं सुदुसहं इमिणा। 

इय कलिऊण य णलिणी ससि-संग-परम्मुही जाया | 1४४ 
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कहीं प्रक ति के कार्य-कलाप मनुष्य को उपदेश देते हें | 
गगनमध्य को त्याग देने पर सूर्य लोगों की द ष्टि से दूर हो गया। इस 
अवसर पर कवि अर्थान्तरन्यास द्वारा कहता है कि अपने स्थान को 
त्याग देने पर महापुरुष भी पराभव को प्राप्त करते हें | 











आमुक्क-गयण-मग्गो जणस्स दिट्ठीए लघिओ सूरो। 

सिद्धलिय-णिय-संठाणा wear वि पराहवमुवेंति | 1 

अस्त होता हुआ सूर्य अस्ताचल पर्वत के द्वारा शिरोधार्य किया 
गया, क्योंकि शूर पुरुष (पश्चिम दिशा 4) व द्धावस्था में भी सम्मान्य 
होता है | 

अत्थायंतो वि हु अत्थ-सिहरिणा धारिओ सिरेण रवी। 

सूरो अपच्छिमाए दसाए जण-वल्लहो होइ | 1"* 

चन्द्रमा की किरणों के आक्रमण से भेदा गया अवशिष्ट तिमिर 
शणागत की भांति मलय पर्वत की गुहाओं में स्थित है तथा मलय पर्वत 
उसकी रक्षा कर रहा है- 








रयणियर-करोवर्गण-मिज्जंतुवरिय-तिमिर-सेसाइ। 

सरणागयाइं मलओ रक्खड्‌ व गुहा-हरूत्थाइ | ।१४० 

प्रक ति का उद्दीपन रूप में वर्णन भी इस काव्य में सुलभ है | 
सुख में प्रक ति के जो उपकरण आनन्द प्रदान करते हैं, दुःख में वे ही 
दुःख के कारण हो जाते हैं। महानुमति और माधवानिल की वियोग 
दशा में इस प्रकार का चित्रण है | पियवरह में खल चन्द्रमा की किरणें 
भी दाह उत्पन्न करती हैं। वक्षःस्थल पर लगा हुआ हरिचन्द भी 
विरहताप के कारण सूख रहा है। वायु विषलिय प्रतीत हो रही है। 
कुमार माधवानिल को चन्द्रकिरणें भी कामदेव का वाण बन गई है [* 




















ता दुल्लह लंम-जणाणुराय-रस-मउइयम्मि ओवद्धा। 
हिययम्भि से कुमारस्स ससि-यरा कुसुम-बाण व्व।।** 








संताप के कारण वन नलिनीदल के विछावन की इच्छा न 
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करते हुओ उसी भूमि का आश्रय लेता हे जिसे महानुमति ने अलंक त 
किया था निशाचर के त ल्य निशाचर ने कतिपय दिवसों में ही उसके 
शरीर को अस्थिपंजरमात्रशेष कर दिया है। चन्द्रमा को 
मन्मथवाणशालपट्ट की उपमा दी गई है अर्थात्‌ चन्द्रमा कामदेव के 
वाण को तेज करने के लिए पट्ट है। कोक्लियें सदैव प्रियजनों का 
दौत्यकार्य सम्पादन करती है, क्योंकि अपनी मनोहरवाणी द्वारा कामोद्दीपन 
कर वसन्तक्रतु की सूचना देती है, अतः शीघ्र ही कुपित माननियों के 
मानापनोदन का कारण बनती है। प्रक ति मानव के सुख दुख की 
सहचरी है | सुख में उसके साथ प्रसन्न होती है दुःख में विलाप करती 
है। लज्जा और दुख के कारण कुवलयावली को प्रतीत होता है कि 
मानो उसे देखकर सूर्य छिप गया तथा उसके दुःख से दुःखित होकर 
दिशाओं ने अने मुख अन्धकारपूर्ण कर लिए है। उसी के भय से 
भयभीत होकर वनचरसमूह संकुचित हो गये हैं |४” 

प्रतिष्ठान नगरी के वर्णनों में भी प्रक ति के रमणीक द श्यों का 
स्मरण किया गया है | वहां कमलयुक्त निर्मल जलाशय हें | 


















































उस सन्दर्भ में मलय तथा सुमेरु पर्वत के वर्णन द ष्टव्य है। 
त्रैलोक्यविख्यात पेरू कुलपर्वतों में प्रथम है | सूर्य सभी दिग्गजों का 
निवास है, जो एक दूसरे को देख नहीं पाते। यहां सिद्धमिथुम यथेच्छ 
आसवपान करते हैं | उथानों में किन्नरों के गीत सुनाई पड़ते हैं । इसी 
मेरू में ब्रहमा के हंस का कूजन और समप्तर्षियों का सामनिर्घोष सुना 
जा सकता है। पारिजन के कुसुमों का मादक पराग यहां सुगन्धि 
बिखेरता है | यहां ऐरावत के स्नान के समय सरोवरों के स्वर्णकमलों 
में मद की सुगन्धि भर जाती है [४ 

मलय पर्वत ने अपने विस्तार से दक्षिण दिशा को व्याप्त कर 
रखा है। समुद्र की उत्ताल तरंगों द्वारा निक्षिप्त मणियों से परिवेष्टित 
है। वह चन्दन, लवंग, कपूर आदि के संसर्ग से शीतल झरनों द्वारा 
वडवाग्नि से जलते हुओ समुद्र को सींच रहा है। इस उच्च पर्वत के 
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शिलातटों पर चलते हुओ तारागण निर्झर से उछलते Bt जलकणों की 
भांति प्रतीत होते हैं। यहां के चन्दन वक्ष सर्पो से मुक्त रहते हैं | 








ऋतु-वर्णन के अन्तर्गत शरद तु और वसन्त ऋतु के वर्णन 
उपलब्ध हैं | वन मलयानिल द्वारा कामदेव के दूत के समान वसन्त का 
आगमन जानकर कोकिल रव के द्वारा सूचित कर रहा है। 











पत्थाणं पढमागय-मलयाणि पिसुणियं वसंतस्स। 
बहुलच्छलंत-कोइल-रवेण साहंति ववहं | ।४२ 





शुक आम्रमंज्वरी को लेकर घूम रहा है। मानों कह रहा है कि 
वसन्तराज ने प थ्वी पर अधिकार कर लिया है। हे शिशिर न पति हट 
जाओ | 

गहिऊण चूयमजरि कीरो भमइ पत्तलाहत्यो। 

ओसरसु सिसिर-णरवइ पुहई लद्धा वसंतेण | 1% 

विकासोन्मुख पुष्प-समूह और मुकुलितं अंकुर वसन्त की 
लक्ष्मी का वन में आगमन व्यक्‍त करते हैं। वसन्त ऋतु में कामदेव के 
अन्य वाणों के क्या लाभ ? क्या एक आम्रव क्ष के पुष्पोद्गम ही पर्याप्त 
नहीं है ? वसन्त ऋतु के द्वारा तिलकवक्ष तिलक रूप में तथा 
कर्णिकारवन कनकमय आभूषणों के रूप में ग्रहण किया गया है। 
विविध वनश्रेणि तथा कुसुमों की शोभा से युक्त वक्ष विकसित होवें, 
किन्तु मल्लिकापुष्पों के सौरभ ने शोभा में समग्रता ला दी है। 
पाटलपुष्पों से ही कामिजनों का ह दय म दु हो जाता है, अतः कामदेव 
के शेष वाण शीघ्र ही प्रविष्ट हो जाते हैं | 

विकसित मंजरियों के कारण जिसके दल झुक गये हैं ऐसा 
आम्रवन पथिकों के लिए दुरालोक को गया हे | शीतकाल के कारण 
पहले ही मुरझाये हुए कुन्दलता के पुष्प विकास के पूर्व ही खिरने 
लगते हें | मन्द पवन से ही आहत सिन्धुवार के वे पुष्प गलित हो रहे 
हैं, जिनके सन्धि बन्ध फलोत्पति के कारण विघटित हो गये हैं | तिलक 
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के पुष्प वसन्त के लिए स्वर्णिम प्रसाधन बन गये हैं | कर्णिकार वन के 
कारण उसकी शोभा और बढ़ गई हैं | 





शरद तु में हंसों का संलाप नवीन कमलनाल के भक्षण करने 
से मधुर कंठ के कारण शारदश्री के नूपूरो के आराव के सद्दश प्रतीत 
होता है। जल के सम्पर्क के शीतल एवं ईषद्विकसित मालती की 
कलिकाओं की गन्ध से सुगन्धित वायु बह रही है। काननश्रेणि इस 
प्रकार सुशोभित होती है, मानो दसों दिशारूपी वधुओं के मुखो की 
तिलकावली ही हों। सूर्योदय होने पर रातभर के विछुड़े हुए चक्रवाक 
वापियों में शीघ्र ही मिल रहे हैं। विकसित शतपत्र के परिमल के लोमी 
और अन्य पुष्पों के आमोद को न जानने वाले भ्रमरों का समूह भ्रमण 
कर रहा है|" 

















महानुमति और कुवलयावली के तपोवन का वर्णन अत्यन्त 
मनोहर हे | लताएं फूलों से परिपूर्ण हैं | वक्ष फलों के भार से युक्त हे | 
दिशाएं श्रेष्ठ पक्षियों के कलरव से मुखरित हें | विविध व क्ष, लता और 
पत्तों के मध्य में सूर्य की किरणों का समूह प्रविष्ट हो रहा हें | 
कुवलयावली जिस पादप-निकुज में स्थित है, वह मधुमत्त मधुकरो की 
झंकार से शोभित हैं | सुस्वादु फलों के भार से वक्ष झुके हुए हैं तथा 
लटकते हुओ फल धरती का स्पर्श कर रहे हैं| हिमाचल के शिखर से 
गिरे हुए निर्झर की gai से उस कुज का चारों ओर का भाग सिक्त 
हैं। उसकी मणिशिला सुर-वधुओं के चरणों में लगे हुओ अलक्तक से 
मण्डित है | 
weal के गीत के स्वर को म गसमूह ध्यान से सुनते हैं ।'* 


























इसके अतिरिक्त पार्वती के मन्दिर, मठायतन तथा पाताललोक 
में शिव के मन्दिर, सप्तगोदावरीभीम आदि का वर्णन है। पार्वती के 
मन्दिर की सम द्वि का वर्णन है | उसके चारों ओर का परिवेश स्फटिक 
मणि से निर्मित है, जिसमें अनेक रत्न लगे हुए हैं| पार्वती के मंदिर के 
चारों ओर लगे हुए वक्ष के फूलों की सुगन्धि से दिशाएं भरी हुई हैं। 
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वैदूर्य मणि के स्तम्भ, तोरण तथा शालमंज्चिकाओं के समूह हे | मरकत 
मणियों की स्तूपिकाएं हैं | अनेक प्रकार के बहुमूल्य मणियों की किरण 
से द्वारा सुशोभित हें | विद्रुम मणियो की सीढ़ियां हैं। नन्दि बैल की 
मूर्ति स्वर्ण-निर्मित है | पवन के कारण उनके हिलने से प्रतीत होता है 
कि मानों भवन उड़ रहा हो | कुपित सहचारियों के प्रसादन में संलग्न 
पारावत के रुदन से युक्त भवन मानों पथिकों को आहृवान कर रहा 
है। 























पाताल लोक में शिव-मन्दिर वर्णन है, जिसमें अनेक पुष्प 
और व क्षों का नाममात्र परिगणन किया गया है, जिसमें कवि का ध्यान 
अनुप्रास की ओर ही अधिक हैं|" 

अनेक प्रकार के ऊंचे ऊंचे व क्षों से युक्त अरण्य में भल्लूक, 
शवान, वराह तथा द प्त सिंह की गर्जनाओं का वर्णन है।१४८ तट पर 
स्थित व क्षों को उखाड़ते हुए तथा दिशाओं के मुख को व्याप्त करते हुए 
वायुवेग का वर्णन है, जिसके कारण पोत विषम-शिला से टकराकर 
शतखाडों में विभक्त हो जाता है | यद्यपि प्रक ति के रमणीय रूप के 
चित्रण ही कवि को प्रिय है तथापि प्रक ति के भीषण स्वरूप का चित्रण 
भी उपलब्ध होता है | प्रक ति-वर्णन उदाहरणों सहित उल्लेख करना 
संभव नहीं है | 


























(ङ) प्रमुख - अलंकार 

अलंकारों की दष्टि से लीलावई-कहा में उपमा, उत्पेक्षा, 
द ष्टान्त, रूपक, यथासंख्य, मालादीपक, कारकदीपक, समासोक्ति, 
भ्रान्तिमान्‌, उदात्त, अतिशयोक्ति, आक्षेप, व्याजस्तुति, विरोधाभास, व्यतिरेक, 
काव्यलिंग, समुच्चय, आक्षेप, सन्देह, विभावना, विशेषोक्ति अर्थान्तरन्यास, 
मीलित और अतद्गुणादि विविध अलंकारों के प्रयोग हैं| इनके माध्यम 
से कवि ने कहीं प्रक ति का सुन्दर चित्रण किया है, तो कहीं मनोदशाओं 
की सफल अभिव्यक्ति की है| कवि की द ष्टि शब्दालंकारों की अपेक्षा 
कर्थालंकारों पर ही अधिक है। शब्दालंकारों में श्लेष, अनुप्रास, यमक 
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और श्व खलायमक अलंकारो के प्रयोग सहज ही सुलभ हें | 





शब्दालंकार श्लेष - प्राक त भाषा में व्यंजनों के लोप तथा स्वरों की 
बहुलता के कारण एक शब्द अनेक अर्थो के लिए प्रयुक्त हो सकता है 
अतः इस भाषा के काव्य में श्लेष के लिए बहुत सुविधा है तथापि 
विवेच्य क ति में श्लेष के अल्प प्रयोग हैं। कवि अपनी क ति को स्फुट 
अर्थ वाली तथा मुग्ध-युवती-मनोहर" बना रहा है। अर्थविगम में 
क्लेश देने वाले श्लेष प्रयोग की ओर उसकी रुचि कम है। 


दुज्जण-सुयणाणं णमो fered पर-कज्ज-वावड-मणाण। 
एक्के भसण-सहावा परदोस-परम्मुहा अण्णे | ११ 

















उक्त गाथा में 'परकज्ज' शब्द श्लिष्ट है। सज्जन पक्ष में 
परकज्ज-परोपकार और दुर्जनपक्ष में परकज्ज-शत्रुकार्य है | 





श्लिष्टोपमा-- उपमागर्मित श्लेष के कतिपय उद्घरण द ष्टव्य हैं-- 


जयंति ते सज्जण-भाणुणो सया वियारिणो जाण सुवण्णसचया। 
अइट्ठ-दोसा विसयंति संगमे कहाणुबंघा कमलायरा gal |"? 





उक्त स्थल में 'वियारिणी' 'सुवण्णसंचया' तथा 'अइट्ठदोसा' 
शब्द श्लिष्ट हे वियारिणो शब्द का सूर्य पक्ष में (वि-चारिणो) गगनगामी 
तथा सज्जनपक्ष में विचारवान्‌ अर्थ है | सुवण्ण-संचया का कमलाकर 
के पक्ष में सुन्दर पर्णो का समूह तथा कथानुबन्धों के सन्दर्भ में शोमन 
वर्णो का समूह हे | इसी भांति अदट्ठ-दोसा शब्द का भी कमलाकर 
पक्ष में रात्रि न देखने वाले अर्थात्‌ सूर्य-विकासी तथा कथानुबन्धों के 
पक्ष में दोषरहित अर्थ होता है। 

दूरुण्णय-गरुय-पओहराआँ कोमल-मुणाल-वाहीओ। 

सइ-महुर-वाणियाओ Wagan णिण्णयाउ व्व। १९ 


युवतियां निम्नगा की भांति सुशोभित होती हैं। यहां 'पओहराऔँ 
'कोमल- मुणाल-वाहीऔँ' तथा महुर-वाणियाऔँ' शब्द श्लिष्ट हैं। 
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युवती पक्ष में पओहराऔँ अर्थात्‌ 'पयोघरा: तथा नदी पक्ष में पयोभरा: 
अर्थ है। नदियां कोमल-म णालो को वहन करने वाली हैं | युवतियां 
कोमल म णाल के सद श बाहों वाली हें | युवतियां मधुर वाणी से तथा 
नदियां मधुर-पानी से युक्त हैं | 

तो सो अतुलिय-धामो वि तेण भीमाणणो णरिंदेण। 

वज्जघरेण व सेलो णिप्पक्खो तक्खणेण कओ | |"*५४ 

अतुलित बलशाली भीषणानन को भी राजा सातवाहन ने 
शीर्घ ही उसी प्रकार निष्पक्ष कर दिया, जिस प्रकार इन्द्र ने पर्वतों 
को निष्पक्ष कर दिया | 

यहां 'णिप्पक्खो का पर्वत पक्ष में निष्पक्ष-पंख रहित तथा 
भीषणाण्ण के पक्ष में निष्पक्ष अर्थात्‌ सहायकों से रहित अर्थ है। 














यमक -- HUSH You तवणिज्ज-पुंज-पीए-पओहरुच्छगे। 
पत्तत्तं पत्तं पत्त-लच्छि पत्तं लिहंतेण | | 
अन्तिम पंक्ति में 'पत्त पत्त की दो बार आव त्ति होने ये यमक 
अलंकार है | साथ ही अनुप्राय अलंकार भी है। दोनों का संकर हे | 
अनुप्रास -- चित्तं चित्तगएणावि जेण तिस्सा णिरग्गल हरिय। 
सा कह णु पच्चक्ख-दंसणे मरणमहिलसइ।। 





यहां 'चित्त-चित्तगएणावि' में लाटनुप्रास है।*+६ 


इय विविह वेल्लि-वेल्लहल-पल्लवतरिय-तरणि-कर-णियर | 
रह-वम्मह-वास हर व मणहर-महिहरुज्जाणं | ।१५४ 





व, ल, ह, र वणों की पुनराव त्ति होने से अनुप्रास का उदाहरण 
है। यहां श्रुत्यनुप्रास है | 





दीसह पडु-पवणुग्गय-पडिरव-पडिपुण्ण-दस-दिसा-यक्को | 
हल्लतुव्वेल्ल-महल्ल-लहरि-माला-उलोल्लोलो | 1१९ 


यहां मी प, द, ल, ह वर्णो की पुनरावत्ति होने से 
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श्रुत्यनुप्रास अलंकार हे | 
मुच्छा-विराम-संभरिय-गुण-गणुक्कठिएहिं तह रुण्ण | 
जह-मलय-वण-गएहिं fa गएहिं ण विहावियं जूहं।। 
'गएहिं' गएहि में लाटानुप्रास है ।१% 
श्र खलायमक - इस अलंकार का प्रयोग अनेक गाथाओं में दो स्थलों 
पर हुआ है। इस अलंकार में प्रथम पंक्ति के अन्तिम शब्द अगली 
पंक्ति के आरंभ प्रयुक्त होते हैं [० 
सुपसत्थ-विविह-विहग-उल-राव-संवलिय-भमर-रव-मुहलं | 
मुहलालि-मुह-विसट्टंत-कुसुम-वस-सुरहि-गंधवहं । । 
यहां प्रथम पंक्ति के अन्तिम शब्द अगली पंक्ति के आरम्भ 
में प्रयुक्त हैं | 
अर्थालंकार उपमा -- अर्थालंकारों में उपमा और उत्प्रेक्षा कवि के 
विशेष प्रिय अलंकार है | 
सालाहण ने अपने शत्रुओं को क ष्ण पक्ष के अन्तिम दिनों के 
चन्द्र के समान कर दिया है, जिनके मंडल व्युच्छिन्न हो गये हें तथा 
जो क्षीणता के दुःख में मग्न लक्षित होते हैं। 
बहुलंत-दिणेसु ससि व्व जेण वोच्छिण्ण-मंडल-णिवेसो। 
ठविओ तणुयत्तण-दुक्ख-लक्खिओ रिउ-जणो सव्वो।।%* 








यह उपमा श्लेष गर्भित है | 








सातवाहन ने अपने तेज से राज्यक्षेत्र को अलंक त किया है 
और विश्व को आक्रान्त कर दिया है, उसकी पीठ प्रजा ने या शत्रुओं 
ने नहीं देखी, जैसे चन्द्रमा अपनी ज्योत्स्ना से बिम्ब को रमणीय बनाता 
है विश्व को प्रकाश से व्याप्त करता है किन्तु जिसके प ष्ठभाग को 
कोई नहीं देख पाता | 

















णिय-तेय पसाहिय-मडलस्स ससिणो व्व जस्स लोएण। 
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अक्कत-जयस्स जए ved! ण परेहि सच्चविया | |१६२ 

सदैव विकसित मुख वाली वारविलासिनियों से परिवेष्टित वह 
राजा सुरसुन्दरियों से घिरे हुओ इन्द्र तथा दिग्वधुओं द्वारा घिरे हुओ 
कनकाचल की भांति प्रतीत होता है-- 

परियरिओ वार-विलासिणीहि सुर-सुंदरीहिं व सुरेसो। 

कणयायलो व्व आसा-वहूहिं सइ वियसियासहिँ । ।१९ 








दो उपमाओं के साथ यहां 'आसा', 'आस', में अनुप्रास भी हे | 

पलाश-वन की वीथिकाआं में खिले est फूलों के समूह रूप 
लालवस्त्र से भूषित मधुमास नववर के सद्दश प्रतीत होता है-- 

दीसह पलास-वण-वीहियासु पप्फुल्ल-कुसुम णिवहेण। 

रत्तबंर-णेवच्छो णव-वरइत्ताँ व्व महु-मासो | | 

अस्तगिरि कांचनमय कमल के समान रवि विम्ब को धारण 
कर रहा है, जिसके चारों ओर किरणें विरल हो गई हैं । 

उव्वहइ-अत्थ-सेलो परिसर-परिसेस-पलहुय-मऊहं | 

परिपिंग-केसरहुं कंचण-कमलं व रवि-बिंबं | ।१६५ 





नाना-विध प्रसाधनों से प्रसाधित तथा सखी जनों से युक्त 
लीलावती नक्षत्र सहित शारदी चन्द्रलेखा के समान शोभित होती हे--- 

णाणा-विह-गहिय-पसाहणेण सहिया-यणेण परियरिया। 

विमलम्मि सरय-समए स-रिक्ख-णव-चदलेह व्व | | 

सखियों से परिवेष्टित वही लीलावती अपसराओं से घिरी हुई 
लक्ष्मी प्रतीत होती है--- 

मज्झम्मि ताण सा वर-कुमारिया मणहरहिं अंगेहिँ | 

महणुत्तिण्णाहि व अच्छराहिं परिवालिया लच्छी । ।१० 








कुवलयावली सप्तच्छद की शाखा में पाश बांध कर आत्महत्या 
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करने का विचार करती है वह शाखा उसे यमग ह की वर्तनी के सद्दश 
दिखाई देती है-- 
सच्चविया जम-हर-वत्तणि व्व हियइच्छिया साहा i 
नवीन कमलनाल के भक्षण से मनोहर हंस-संलाप शारदश्री 
के नूपुरराव की भांति प्रतीत होता हे | 
णव-विस-कसाय-संसुद्ध-कठ-कल-मणोहरो विसामेह। 
सरय-सिरि-चलण-णेउर-राओ इव हंस-संलावो | |" 





पूर्णोपमा अलंकार से युक्त सूर्य का यह चित्र दर्शनीय है, 
जिसने किरणरूपी बन्धन छोड दिया है, जो तालाबों में स्थित विरह-कातर 
चक्रवाकियों द्वारा देखा जा रहा है, जो कुंकुम-बिन्दु के समान आताम्र 
है, इस प्रकार धने अन्धकार के शत्रु (सूर्य) का बिंब रूपी वक्ष से पके 
हुओ फल की भांति लवणोदधि में गिर रहा हे | 

विमुक्क-कर-बंधणं गयण-पायवाहि तओ, 

सरेसु रहवाहिणी-विरह-कायरालोइयं | 

पडेइ लवणोहे घुसिण-बिंदुमायंवय, 

फलं व परिपक्कयं घण-तमारिणो बिंबयं | |° 








मालोपना-- 'आसय-विसय' (अश्मक विषय) youl के शासन, सुख-समूहों 
की जन्मोत्पत्ति आचारों के आदर्शो तथा गुणों के शोमन क्षेत्र की भांति 
था [७१ 





उदयगिरि के चूडामणि के समान, अन्धकार-समूह रूपी हाथी 
के लिए म गेन्द्र के समान तथा दिग्वधु के मुख के समान चन्द्रमा उदित 
हो रहा है [४ 


उत्प्रेक्षा-- उत्प्रेक्षा के अनेकशः प्रयोग हैं | कतिपय उद्धरण द्रष्टव्य हैं | 





वावल्ल (शस्त्रविशेष) से मग की कधरा छिन्न हो जाने पर 
हरिणी ने जीवन धारण करना अपराध समझकर मानों प्राण त्याग दिये 
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=| 

मलय-समीर के समागम से संतुष्ट शाखाएं नव किसलय 
रूपी हाथ नचाती हुई मधुलक्ष्मी को (मानों) बुला रही हैं| 

यहां वाचक का अभाव होन से प्रतीयमान उत्प्रेक्षा है साथे ही 
रूपक का संकर हैं | 











कुवलयावली और महानुमति शारदीय ज्योत्स्ना के वितान के 
सद्दश वल्कल युगों को धारण किये हुए एकत्र स्थित कीर्ति कमला की 
भांति प्रतीत होती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि तत्काल मंथन से 
निकली हुई निराभरण लक्ष्मी को ही दो भागों में विभक्त कर दिया गया 
हो ४१ 











त्रिवली-तरंगों पर सुशोभित स्वेद-कणौघ इस प्रकार सुशोभित 
होता है मानों लावण्य-रूपी सलिल से भरे हुए स्तन-क्लशों से टपकी 
हुई बूंदें हों | 

सेय-कणोहो रेहइ भंगुर-तिवली-तरंग-रिंगंतो। 

लायण्ण-सलिल-णिब्भर-थण-यलसाणं व वीसंदो। ।** 





पद-पंकजों में एक दूसरे के समीप निविष्ट नूपुर इस समय 
निश्चल है | उनके शब्द शान्त है मानों कलहंसों को जोड़ा कमलों पर 
आसीन होकर परस्पर आलिंगन बद्ध होकर निश्चल हो गया हो और 
निःशब्द सो रहा हो | इसीलिए उनका संलाप सुनाई नहीं पड़ता | 











अण्णोण्ण-समीव-णिवेस-णिच्चल-समिय-सद्द-सलाव | 
णेउर-कलहंस-जुयं Yas व पय-पंकय-णिसण्णं | |° 





पर्वत की गुफाओं में रात्रि व्यतीत करने वाले सालाहण के 
शत्रु औषधियों की शिखाओं के रंगों से पीले पड़े हुए ऐसे प्रतीत होते 
हैं मानों सालाहण की प्रतापाग्नि की कांति से कवलित हों [१८ 

मयूर तिमिर के दूत की भांति सन्ध्यातप कितना शेष है यह 
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देखने के लिए मानों वास-तरू के शिखरों पर चढ़ गये | 

वक्ष की छाया ऐसी प्रतीत होती हे मानों वह चमकते हुए सूर्य 
की किरण रूपी तलवार से छीली गयी तम रूपी तरु की छाल हो |” 

नगर के भवनों के अन्दर जलती हुई दीपशिखा ऐसी प्रतीत 
होती हैं मानों रवि ने अन्धकार का परिणाम जानने कि लिए अपनी 
किरणें नियुक्त की हैं [४ 

दीर्घ म णाल के सद श प्रस त किरणों से चन्द्र मानों भुवनान्तराल 
रूपी सरोवर के मध्य में स्थित तम रूपी जलसमूह को पी रहा है|" 





























चन्द्रमा उस रजनी के मुख का पान कर रहा है जिसके 
अवतंस कुमुद हैं, विकसित एवं सुरभित कुवलयो का आमोद ही 
जिसका आमोद (श्वास की सुगन्धि) है, निर्मल ताराओं का आलोक ही 
जिसके निर्मल ताराओं ननित्रों) का आलोक है | यह रूपक से संकीर्ण 
उत्प्रेक्षा का उदाहरण है -- 








चदुज्जुयावयंसं॑ पवियंभिय-सुरहि-कुवलयामोयं | 

णिम्मलतारालोयं frag व रयणी-मुहं चंदो | |" 

गवाक्ष से निकले हुओ ध्वजपटों से भवन मयूर की भांति पंख 
फैला कर उड़ता हुआ सा प्रतीत होता है। नीड़ों के अन्दर कुपित 
सहचरियो को प्रसन्न करने वाले कपोतो क 
मधुर शब्द के रूप में मानों भवन मधुर ध्वनि कर रहा है [१४ 








लीलावती के रूप का निर्माण चन्द्र, अम त, पारिजात, मन्मथ, 
वसन्त, मदिरा, कौस्तुभ, श्री, के सार को एकत्रित करके दिया गया हे | 
कालिदास से प्रभावित गाथा है| 





रूपक - शरद रात्रि में चन्द्रमा रूपी केसरी के कर (किरण-पंजे) के 
प्रहार से तिमिर रूपी हाथी का गण्डस्थल विदीर्ण हो गया है तथा 
नक्षत्र रूपी मोती बिखर गये हैं | (जिससे शरदरात्रि उज्जवल है |)- 
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तं जह मियंक-केसरि-कर-पहरण-दलिय-तिमिर-करि-कुभे। 

विक्खित्त-रिक्रव-मुत्ताहलुज्जले सरय-रयणीए | |" 

यहां चन्द्र पर केसरी, तिमिर पर करी तथा नक्षत्रों पर 
मुक्ताफलों का आरोप किया गया है | 





पक जाने पर नभ रूपी वक्ष का सूर्य रूपी फल अस्तगिरि-शिला 
से गिर रहा है। गिरने के करण छलकते हुओ रस के रूप में सन्ध्या 
सुशोभित हो रही हैं | 

काल-परिणाम-सिठिलस्स सहइ णह-तरु-फलस्स 
दिणवइणो | 

अत्थहरि-सिला-वडणुच्छलंत-रस-सच्छहा संझा |" 

आकाश पर वक्ष, सूर्य पर फल तथा सन्ध्या पर रसच्छटा 
आरोपित हे | 

अप्सरा रम्भा के दर्शन से मुनिश्रेष्ठ विपुलाशय के मन के 
विचलित हो जाने पर तपश्चरण रूपी वक्ष को जलाने वाली तथा मोह 
रूपी घत से सिक्त मदनाग्नि प्रज्वलित हुई--- 











ता सुर-वहु-दंसण-चालियम्मि मुणिवर-मणम्मि मयणग्गी। 
पज्जलिओ तव-तरु-डहण-लालसो मोह-घय सित्तो | १० 


यहां भी मदन पर अग्नि, तपश्चरण पर तरु तथा मोह पर 
घत का आरोपण किया गया है | 


इसी प्रकार के रूपक का निम्न उदाहरण देखिए--- 
चिरयाल-संविओवडिढयाइं एयाइ ताइ तव-तरुणों | 
भुजह फलाइई भयवइ Wag जिय-लोय साराइ | |" 





चिरकाल से संचित और संवर्द्धित तप पर तरु का आरोप होने 
से प्राप्त सुखो पर फल का आरोप हे | अतः यहां केवल (श्लेष रहित) 
परम्परित रूपक हे | 
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अतिशयोक्ति-- लीलावती के अनुपम सौन्दर्य को देखकर कुवलयावली 
ने विचार किया कि वह कोई अन्य ही विधाता हे, जिसके रूप-निर्माण 
का यह कौशल है |" 

यह अभेद में भी भेद प्रदर्शन करने वाली अतिशयोक्ति है | 
वेदाध्ययन से जड़ तथा विषयों की अभिलाषा से विमुख लोक-पितामह 
कैसे इतने सुन्दर रूप की सर्जना कर सकता है|" 

















यह सम्बन्ध में भी असम्बन्ध रूप अतिशयोक्ति का 
उदाहरण हें | 

दिट्ठेहिं चिय मइरा-परिमल-मिलियालि-मुहलिय-मुहेहि | 

बसएहिं विलासवईण होइ मयणालसा दिट्ठी | |%१ 

मदिरा के पात्रों पर सुगंध के कारण भ्रमर मंडरा रहे हैं, उन 
चषकों को देखते ही विलासवतियों की द ष्टि मदनातुर हो जाती है। 

यहां मदिरापान (कारण) के पूर्व ही मदन का जागरण (कार्य) 
होने से कारण-कार्य के पौर्वापर्य-विपर्यय वाली अतिशयोक्ति है | 
अपहुनुति - चन्द्रमा का वक्षस्थल यज्ञ की अग्नि से प्रस त धूम की 
शिखा से कलुषित है। म गलांछन उस धूमशिखा को ही कलंक के 
व्याज से धारण किये हुअ हैं | 

अज्ज वि महग्नि-पसरिय-धूम-सिहा-क्लुसियं व वच्छयलं | 

उव्वहइ मय-कलकच्छलेण मयलंछणो जस्स | | 














प्रक त कलंक का निषेध करके अप्रक त धूमशिखा की स्थापना 
छल शब्द द्वारा की जाने से शाब्दी अपहुनुति है। 








हाथ में स्थित चषक पात्र कामदेव द्वारा वलयित धनुष ही हे | 


पढमं चिय जुण्ण-सुरा-पसग-परियङ्ठियाणुभावेण। 
चसएण कर-वलग्गेण वलइयं वम्महेण धणु | | 





यहां प्रक त 'चषक' का निषेध कर अप्रक त कामदेव के वलयित 
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धनुष का स्थापन होने से तथा मिथ व्याज आदि घोतक शब्दों का 
प्रयोग न होने से यह आर्थी अपहनुति है | 

व्यतिरेक-- कोऊहल ने अपने पूर्वजों की प्रशंसा में कहा हे कि उन्होंने 
ब्रहमा के चार मुखों से निकले हुओ वेदों को एक ही मुख में धारण 
किया था। 








जस्स पिय-बंधवेहिं व चउवयण-विणिग्गएहि वेएहि। 

एक्क-वयणारविंद-ट्ठिएहिं बहु मण्णिओ अप्पा | ।"४ 

यहां उपमान ब्रहमा से उपमेय प्रिय-बान्धवों का उत्कर्ष वर्णित 
होने से व्यतिरेक हैं | 
प्रतीप-- कोई नायक अपनी प्रियतमा के मदिरा पान से अरुण कपोल 
को देखकर शयन पर पड़े हुए अशोक पल्लव को हटा रहा है। 








उपमान अशोक पल्लव को उपमेय कपोल की कान्ति के 
समक्ष व्यर्थ प्रतिपदित किया गया है| 








सन्देह -- लीलावती को देखकर कुवलयावली निश्चय नहींकर पाती 
कि वह नागवधू है या विद्याधरी है या असुर-युवती है अथवा सिद्धांगना 
ही मर्त्यलोक में उत्तीर्ण हुई है। 


किं एसा णाय-बहू णु होज्ज विज्जाहरी णु देवी णु। 
असुर-जुयाणी सिद्धांगणा णु मच्च समोइण्णा | |" 








यहां संशय में ही पर्यवासन होने से यह शुद्ध सन्देह का 
उदाहरण है। 





भ्रान्तिमान्‌ -- यज्ञाग्नि के YU से श्यामल नभस्तल को देखकर गह 
मयूर मेघ समझकर चन्द्रकान्त मणि के शिलातल पर नत्य करने 
लगते हैं | 
जण्णग्नि-धूम-सामलिय-णहयलालोयणेक्करसिएहिँ | 
णच्चिज्जड ससहर-मणि-सिलायले घर-मयूरे | |° 
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घर की छतों पर सोई हुई कामिनिओं के कपोलों में संक्रान्त 
शशिकला की म णाल-श्र द्धालु हंस अभिलाषा करते हैं। 





घर-सिर-पसुत्त-कामिणि-कवोल-संकत-ससि-कला-वलयं | 

हंसेहि अहिलसिज्जइ मुणाल-सद्दालुएहि जहिं।1"* 
अर्थान्तरन्यास--गगन मार्ग को छोड़ देने पर सूर्य लोगों की a fe से 
ओझल हो गया | अपने स्थान से शिथिल होने पर महान्‌ व्यक्ति भी 
पराभव प्राप्त करते हैं | 








आमुक्क-गयण-मग्गो जणस्स दिट्ठीए लंघिओ सूरो। 

सिढिलिय-णिय-संठाणा wear वि पराहवमुवें ति।1"* 

अस्त होते हुअ सूर्य को अस्तगिरि शिर पर धारण करता हे | 
शूर (अथवा सूर्य) पश्चिम दशा (संकटावस्था) में भी लोगों का प्रिय 
होता है | 

अत्थायंतो वि हु अत्थ-सिहरिणा धारिओ सिरेण रवी। 

सूरो अ पच्छिमाए दसाए जण-वल्लहो होइ 1 |”? 


यहां भी विशेष का सामान्य से समर्थन हे | 





भयभीत पशु एक-दूसरे का आश्रय लेते हैं | व्याप्री रोहित का, 
रोहित ऋक्ष का तथा ऋक्ष कुरंग का आश्रय ले रहे हैं। मरण में 
किसकी मति भ्रष्ट नहीं होती | 

ओसप्पइ पल्ली रोहिएण तह सो वि अच्छहल्लेण। 

सो वि कुरंगेण, ण होइ कस्स मरणम्मि मइ-मोहो | 1२” 

सज्जनों के सम्पर्क से भी दुर्जन का कालुष्य दूर नहीं होता | 
शशि-मण्डल में स्थित होने पर भी कुरंग क ष्ण ही रहता है। यहां 
अतद्गुण गर्भित अर्थान्तरन्यास अलंकार है | अर्थान्तरन्यास अंगी तथा 
अतद्गुण अंग होने से अंगागिभाव संकर हे | 











सज्जण-संगेण वि दुज्जणस्स ण हु कलुसिमा समोसरइ। 
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ससि-मंडल-मज्झ-परिट्ठिओ fa कसणो च्चिय कुरंगो | | 





शरीर-धन से युक्त व्यक्तिओं को ही वैभव पुनःसुलभ होते हैं | 
क्षीण होने पर भी चन्द्रमा पुनः उसी सम द्वि को प्राप्त करता है | 





ता वच्च सरीर-धणेण होति सुलहा पुणो वि सव्विहवा | 

तं जह झीणो वि ससी पावइ तं चेय चिर-रिद्धिं । 1९१ 

हाथी, घोड़े और मनुष्यों को लांघकर दूर तक उड़ा हुआ मयूर 
कुत्तों के मुख में गिर पड़ा है | दुर्भाग्य से मरण में भी सुख नहीं प्राप्त 
होता है | 

दूरोड्डीणो fa सिही परिलंघिय-करि-तुरग-णर-णिवहो | 

पडिओ सुणयाण मुहे मरणं पि सुहं ण देव्वाहि । 1२५ 








दष्टान्त - इस ब्रहमा की जय हौं जिसने सज्जनो के साथ साथ 
दुर्जनों का भी निर्माण किया है | 
अन्धकार के बिना चन्द्रकिरणे उत्कर्ष को प्राप्त नहीं 
करतीं | 
सो जयउ जेण सुयणा वि goon इह विणिम्मिया भुयणे | 
ण तमेण विणा पावंति-मंद-किरण वि परिहावं | ।२* 








यह वैधर्म्य से एक कथन का दूसरे द ष्टान्त द्वारा समर्थन है | 
'सुयणा' और 'चंदकिरणा' तथा 'दुज्जणा' और 'तमेण' में बिम्ब-प्रतिबिम्ब 
भाव है | 








दुर्जन के संग से भी सज्जन के शील का नाश नहीं होता | 
स्त्री के सलवण मुख से सम्प क्त होने पर भी उसका अधर मधु ही 
टपकता है | 


दुज्जण-संगेण वि सज्जणस्स णास ण होई सीलस्स। 
तीए सलोणे वि मुहे तह वि हु अहरो महुं सवइ।।* 


यहां स्त्री के (सवलण, स-लावण्य) मुख और दुर्जन तथा मध 
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J सव्रण करने वाले अधर और शीलवान्‌ सज्जन में बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव 
है। यह वैधर्म्य द ष्टान्त का उदाहरण है | 











आपत्ति में लोग क्षुद्र व्यक्ति से भी सहायता प्राप्त करते हैं, 
डूबने वाले के लिए तिनके भी सहारा बनते हैं| 

यहां साधर्म्य से द ष्टान्त है 

पीट्टिय मन्त्री विजयानन्द से कहता है कि यदि सिंहल नरेश 
यों ही मान जाये तो प्रयास से क्या लाभ ? जो वाणी से ही नष्ट हो 
जाय, उसे विष देने से क्या लाभ ? यह भी साधर्म्य दष्टान्त का 
उदाहरण है [१८ 
निदर्शना -- किसने गुण दोष का विचार किये बिना अपने विज्ञान को 
प्रकट करने की इच्छा मात्र से सर्पिणी को दूध पिलाया है | 














इय केण णियय-विण्णाण-पयडणुप्पण्ण-हियय-मावेण। 

अविहाविय-गुण-दोसेण पाइया सप्पिणी खीर | ।२* 

अपने विज्ञान को प्रकट करना तथा सर्पिणी को दूध पिलाना 
इन दोनों वाक्यों में उपमानोपमेय भाव हे | 
विरोध-- राजा सातवाहन अविग्रह है (जिससे कोई युद्ध नहीं कर 
सकता), फिर भी उसके सारे अवयव सुन्दर और सौभाग्य युक्त हैं | 





यहां विग्रह शब्द का दूसरा अर्थ शरीर है। शरीर रहित व्यक्ति 
के अवयव सुन्दर होना विरोध की प्रतीति कराता है | किन्तु श्लेष के 
बल पर विग्रहा का अर्थ युद्ध ग्रहण करने से विरोध का परिहार हो जाता 
है। अतः यहां विरोध का आभास मात्र है, वास्तविक विरोध नहीं है। यह 
आभास भी कविकल्पना से जनित है। यही विरोध अलंकार है। इसी 
प्रकार आगे भी विरोध अलंकार है। 

सातवाहन (शत्रुओं के लिए) दुदर्शन होने पर भी लोगों के 
नेत्रों को आनन्द प्रदान करने वाला है, कुपति (प थ्वीपति) होने पर भी 
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प्रेयसियों का प्रिय है, 'णयवर' (नीतिपरायण-नतपर) होने पर भी 
साहसी है | परलोक भीरु होने पर भी वीर है | सूर (शूर-सूर्य) होने पर 
भी त्रास नहीं देता, 'सोम' (सौम्य-चन्द्र) होने पर भी कलंकरहित है, 
भोगी (सर्प, विषयसेवी) होने पर भी द्विजिहव नहीं है, उन्नत होने पर 
भी शीघ्र फल प्रदान करने वाला है| 

इन कथनों में विरोध की प्रतीति होने पर भी अन्य अर्थ द्वारा 
परिहार हो जाने से सर्वत्र विरोध अलंकार है। 

विजयानन्द ने निर्भय राजाओं को भी भीत कर दिया है-- 

जेणण्णे वि महामंडलाहिवा णिब्भया वि भेसविया। 

से कि विजयाणदो वचिज्जइ सिहलेसेण | |? 

यह निर्भय गुण का 'भयभीत कर दिया' इस क्रिया से 
विरोध है | 

समुद्र अप्सराओं के निकल जाने पर भी रामानुल्लंघित 
(रामा-स्त्रियों से अनुल्लंघित, राम से अनुल्लंघित हे |) विषरहित होने 
पर भी (१४ रत्नो में विष के भी निकल जाने से) विषमय (जलमय) है | 
करि और तुरग (उच्चैःश्रवा) से रहित होने पर महीधरों (पर्वत, राजा) 
से परिरक्षित है। असुर (सुररहित, और) होने पर भी सदा मत्त है | 
(अर्थात्‌ तरंगो के आवर्त-विवर्त से चंचल है |) मत्त होने पर भी जिसने 
अपनी मर्यादा को नहीं त्यागा है | मर्यादा में स्थित होने पर भी विरस 
(खारे जल से युक्त अथवा जल रहित है) | विरस (जलरहित) होने पर 
भी सपानीय है। 

णिंतच्छरो वि रामाणुलंघिओ णिव्विसो वि विसमइओ। 

करि-तुरय-वज्जिओ वि हु पडिरक्खित-महिहरूग्घाओ | | 

असुरो वि सया मत्तो वि अमुक्क-णियय-मज्जाओ। 

मज्जाय-सठिओ वि हु विरसो वि सवाणिओ च्चेव। | 


यान-पात्र अकुलीन (अ+कुलीन, अ+कु+लीन, जल पर चलने 
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से पथ्वी में लीन नहीं है।) होने पर भी 'सुयम्मे' (सुजन्मा अथवा 
सुचर्मा) हे | चरण रहित होने पर भी 'पय-गमणे' (पद-गमन, पयोगमन) 
में दक्ष हे | बहुगुणमय (अनेक गुणों से युक्त अथवा अनेक रज्जुओं से 
युक्त) होने पर भी लहुए (लघुक-तुच्छ अथवा लघुग-शीघ्रगामी) हे | 
'णीर-प्पणए' (नीर-प्रणयरहित) अथवा निष्प्रणयी होने पर भी बहुत से 
लोगों से संगत हैं। 

अकुलीणे वि सुयम्मे चलण-विहूणे वि दच्छ-पय-गमणे | 

बहु-गुणमए fa लहुए णीर-प्पणए वि बहु-संगे | 1२१२ 








विभावना-- सालाहण के आखेट करते समय अरण्य को श्वापदों की 
हिंसा के कारण उत्पन्न कोलाहल से पूरित देखकर हरिणी मग के 
मरण की शंका से प्रहार के बिना ही मर गई |९४ 





प्रहार रूप कारण के बिना मरण रूप कार्य का कथन होने से 
विभावना अलंकार हे | 
विशेषोक्ति-- माधवानिल का महानुमति के प्रति सन्देश है कि इस 
शीतल हार से भी तुम्हारे दर्शन से उत्पन्न और सर्वाग में व्याप्त 
मदनाग्नि शान्त नहीं होती है | 

इमिणा वि णव-पओहर-पसंग-सुह-सीयलेण हारेण। 

ण समिज्जइ तुह दंसण सव्वंग-गओ अणगग्गी | |२१५ 




















शीलतला के जनक हाररूप कारण के विद्यमान होने पर भी 
अग्नि शमन रूप कार्य के न होने से विशेषोक्ति अलंकार है। 
लुल्ययोगिता-- प्रहार से मग, विरह से म गी तथा (म गी के सद्दश) 
ग हिणी के नयनों का स्मरण करके आंसू बहाता हुआ व्याध तीनों साथ 
ही मर गये | 

पहरेण मओ विरहेण तह मई घरिणि-णयण-सभरिओ। 

वाहो वियलिय-बाहो तिण्णि वि समक faa मयाइ | |२%६ 
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यहां अतिशयोक्ति संकीर्ण तुल्ययोगिता है | म गी के नयनों को 
देखकर ग हिणी के नयनों के स्मरण में स्मरण अलंकार है | साथी ही 
'वाहो' में यमक भी है | 
समुच्चय-- अपराध बड़ा है | पिता क्रोधी है। मदन असहिष्णु है | कार्य 
(विवाह) अविमर्शित है, पता नहीं इसकी कैसी परिणति हो| 
अइ-गरुओ अवराहो विसमो ताओ असकिरो मयणो। 
अविमरसिय च कज्ज ण-याणिमो कह विपरिणमइ | 1२% 
अति-गरुक अपराध ही कार्य की विषम परिणति के लिए 
समर्थ है, उसके साधक अन्य कारणों का कथन होने से यहां समुच्च 
अलंकार है | 

















कारणमाला - जैसे जैसे मदिरापान हो रहा है वैसे वैसे मद चढ़ रहा 
है, जैसे जैसे मद चढ़ रहा है, वैसे वैसे शोभा बढ़ रही है | 
जह जह पिज्जइ मइरा तह तह ultra मओ समल्लियह। 
जह जह अल्लियइ मओ तह तह सोहा समारुह | | 








मदिरा पान मद का तथा मद शोभा का कारण है। पूर्व पर्व 
वस्तु उत्तरवर्ती वस्तु का कारण होने से कारणमाला अलंकार हे | 








व्याजस्तुति - प्रतिष्ठान नगरी में केवल यही दोष था कि ग्रीष्म में सन्ध 
याकालीन मल्लिकामोद मनस्विनी स्त्रियों को अनुनय सुख का अनुभव 
ही नहीं करने देता था | 


अइ णवर तत्थ दोसो ज॑ गिम्ह-पओस-मल्लियामोओ। 

अणुणय-सुहाइई॑ माणंसिणीण भोत्तुं चिय ण देइ11२* 

वहां यही दोष था कि स्फटिक शिला-तल में तरुणियों के 
मदन-विकार बहि:ःस्थित जनों को भी दिखाई पड़ जाते थे | 


अइ णवर तत्थ दोसो ज फलिह-सिलायलम्मि तरुणीण। 
मयण-वियारा दीसंति बाहिर-ठिएहिँ वि जणेहिं । |" 
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समीर के कारण विकसित कुसुमों के पराग के गह की 
चित्र-भित्तियां मलिन हो जाती है | 

अह णवर तत्थ दोसो जं वियसिय-कुसुम-रेणु-पडलेण | 

मइलिज्जंति समीरण-वसेण घर-चित्त-भित्तीओ | |२१ 

उक्त गाथाओं में वाच्य रूप में प्रतिष्ठान नगरी के दोषों का 
वर्णन किया गया है। इन गाथाओं से इस नगरी में मल्लिकामोद की 
कामोद्दीपकता, स्फटिक मणियों की प्रचुरता और कुसुमो की समद्धि 
स्तुति रूप में ध्वनित है। अतः यहा व्याज स्तुति अलंकार है। 











यथासंख्य -- हरि का यमलार्जुन, अरिष्ट, केशि, कस, असुरेन्द्र तथा 
शैल को क्रमशः मंजन, वलन, विदारण, कर्षण और धारण करने वाली 
भुजाओं को नमस्कार है। 





हरिणो जमलज्जुण-रिट्ठ-केसि-कसासुरिद-सेलाण। 

मंजन-वलण-वियारण-कड्ठण-धरणे भुए णमह। [९ 

ऊपर जिस क्रम से यमलार्जुन, रिष्ट, केशि, कसासुरेन्द्र तथा 
शैल का उल्लेख है, उसी क्रम से मंजन, वलन, विदारण, कर्षण और 
धारण का उल्लेख होने से यथासंख्य अलंकार हे | 
विनोक्ति - श्रेष्ठ कवियों के सुचिर-परिचिंतित काव्य विनिवेश भी 
सातवाहन के बिना ह दय में उसी प्रकार रह जाते हैं, जिस प्रकार 
दुःखितों के मनोरथ | 

हियएं च्चये विरायंति सुइर-परिचिंतिया वि सुकईण। 

जेण विणा दुहियाण व मणोरहा कव्व-विणिवेसा | 1° 


समासोक्ति-- ग हदीर्घिका में कुमुद खिला हुआ है, जिसका 
आभ्यन्तर भाग चन्द्रिका की कांति से पूरित होने से धवल है, जो 
उत्कट सुरभि से युक्त है, कांपता हुआ तथा मधुर गुंजन करता 
हुआ खिले हुओ दलों में प्रविष्ट भ्रमर निर्विघ्न रूप से उसका 
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आस्वादन कर रहा है | 
जोण्हाऊरिय-कोस-कति-धवले-सव्वंग-गधुक्कडे, 
णिव्विग्घं घर-दीहियाए सुरसंवेवतओ मासलं। 
आसाएइ सुमंजु-गुजिय-रवो तिंगिच्छि-पाणासवं, 
उन्मिल्लंत-दलावली-परियओ चंदुज्जए छप्पओ | | 
भ्रमर पर नायक व्यवहार का आरोप होने से समासोक्ति हे | 
मालादीपक-- शरद से शशि, शशि से निशा, निशा से कुमुदवन, 
कुमुदवन से पुलिन और पुलिन से हंसकुल शोभित हो रहा हे | 








इमिणा सरएण ससी ससिणावि विसा णिसाए कुमुय-वण। 
कुमुय-वणेण व पुलिणं पुलिणेण व weg हंस-उलं | | 
अन्योन्य- निशा से चन्द्र, चन्द्र से निशा, दोनों से अनंग, अनंग से 
विरह तथा विरह से संताप शोभित होते हैं | 
णिज्जइ णिसाए चदो णिसा वि चदेण दोहि मि अणंगो। 
मयणेण वि से विरहो दूर तेणावि संतावो [१४६ 
मीलित-- तालाबों में चक्रवाक शीघ्रता से मिल रहे हैं। विकसित 
कमलों से छलके हुए पराग से पीले तालाब में बाल सूर्य का आतप 
प थक प्रतीत नहीं होता — 














बालायवो ण णिविडइ रहस-मिलंतेसु चक्कवाएसु | 
वियसिय-कमल-समुच्छलिय-रेणु-कविसासु सरसीसु | |° 





बाल-सूर्य के प्रकाश तथा विकसित कमलों पराग के वणों में साम्य 
होने से प थक प्रतीति न होने का वर्णन है अतः यहां मीलित अलंकार 
है। 

उदात्त- रात्रि में व्याप्त अन्धकार समूह भी ग हों में लगी हुई मणिओं 
के किरण-समूह से प्रतिरुद्ध हो जाता है, अत: अभिसारिकाएँ आभूषण 
रहित होने पर भी जाने में समर्थ नहीं होती off | 
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ण तरिज्जइ 
घर-मणि-किरण-जाल-पडिरूद्ध-तिमिर-णियरम्भि | 
अहिसारिया हि आमुक्‍्क-मंडणाहिं पि संचरिउ | 15 





प्रतिष्ठान के नागरिकों का वैभव प्रदर्शित होने से उदात्त 
अलंकार है। 





कारकदीपक--मुदित मधुमास मानों आम्रवनों में व द्धिंगत हो रहा हे, 
नवीन माधवी-वितानों में प्रविष्ट हो रहा है, अशोक-पत्रों पर लोट रहा 
है। 





परिवड्ठइ-चूय-वणेसु विसइ णव-माहवी-वियाणेसु | 

लुलइ व ककेलि-दलावलीसु मुइउ व्व महु-मासो | ।२% 

'परिवड्ढइ' 'विसइ और 'लुलइ' क्रियाओं का एक ही 
'महु-मासो' कर्ता कारक से अन्वय होने के कारण यहां कारक-दीपक 
अलंकार है | 





आक्षेप- सज्जन-प्रशंसा और दुर्जन-निन्दा करने के उपरान्त कवि 
कहता है कि बालकों की भांति निरर्थक वाक्‌ प्रसंग से क्या? 





अलमवरेणासंबधालाव-परिग्गहाणुबंधेण | 
बाल-जण विलसिएण व णिरत्थ-वाया-पसंगेण | 122° 


अतः यहां आक्षेप अलंकार हे | 





काव्यलिंग- सातवाहन कामदेव के व्याज से विदग्ध वनिताओं द्वारा 
अपने वासभवन की चित्र भित्तियों पर लिखा जाता है | 
आलिहियइ जो वम्मह-निमेण-णिय-वास-भवण-मित्तीसु । 
लडह-विलयाहिं णह-मणि-किरणारुणियग्गहत्थेहिं। 1२५१ 








वास भवन की मित्तियों पर कामदेव के व्याज से सातवाहन 
का चित्र बनाये जाने का कारण वनिताओं की विदग्धता है। अतः 
पदार्थ काव्यलिंग अलंकार है। 
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अंगांगिभाव संकर - शुष्क पादप में उठी हुई अग्नि की भांति कामदेव 
चिन्ता रूपी समीरण से उद्दीप्त होकर मानौं मेरे (कुवलयावली) ह दय 
में जलने लगा | 

ता सुक्क-पायवव्भतरुग्गओ हुयवहो व्व मह मयणो। 

चिंता समीरणुद्दीविओ व्व हिययम्मि पज्जलिओ। 1९ 

यहां ह दय में कामदेव का सूखे वक्ष में लगी हुई अग्नि की 
भांति जलना SHAT है | यही अंगी अलंकार है | 'चिता-समीरणुद्दीविओ' 
में रूपक है, जो उत्प्रेक्षा का अंग है | 








महानुमति कमल की शंका से चरणों में लगे हुअ भ्रमरों से 
रोकी जाने के कारण मानो क्षण भर के लिये रुक गई ।% (माधवानिल 
के प्रति अनुरक्त होने से शीर्घ जाना उसे अभीष्ट नहीं है |) 

यहां उत्प्रेक्षा अंगी तथा कमलों की शंका से भ्रमरों का 
चरणों में लगना यह भ्रान्तिमान्‌ अंग है। 





सन्देह संकर -- दीपक के प्रकाश में वक्षःस्थल पर सुशोभित हार ऐसा 
प्रतीत होता है मानों मेरु पर्वत की चोटियों पर प्रवाहित होता हुआ गंगा 
का प्रवाह हो [१४ 





यहां उपमा के अथवा उत्प्रेक्षा दोनों के साधक-बाधक 
प्रमाण न होने से निर्णय नहीं किया जा सकता | अतः यहां सन्देह 
संकर हे | 





एकाश्रयानुप्रवेश संकर- न शंस निशाचर की भांति निशाकर ने उसके 
अंग चर्मास्थि मात्र अवशिष्ट रखे हें | 

इमिणा णिसायरेण व णिसायरेणज्ज से णिसंसेण | 

amg तक्खणं चिय-कयाहं चम्मटि्‌ठ-सेसाइ | ।** 


यहां 'णिसायरेण व णिसायरेण' में उपमा है यहीं यमक भी है | 
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अतः यहां एक- श्रयानुप्रवेश संकर अलंकार हे | 





संस ष्टि-- सन्ध्याकाल होने पर कुवलयावली विचार करती है कि मानों 
मेरे दुःख से दुखित होकर दिशाओं ने अपने मुख मलिन कर लिये हैं, 
मानों मेरे भय से भीत होकर वनचर-समूह संकुचित हो रहे हैं। 











मह दुक्ख दुक्खियाहिं व दिसाहिं अंधारियाइं वयणाइ | 

मह भय-भीयाईं व सकुयति वणयर-समूहाइ | | 

दोनों पक्तियों में दो उत्प्रेक्षायें है। दोनों निरपेक्ष रूप से 
संस्थित है अतः संस ष्टि अलंकार है। 





कोऊहल ने अलंकारो का उपयोग विषवस्तु के स्पष्टीकरण के 
लिए, अमूर्त भावों को ग्राह्य व संवेद्य बनाने के लिए किया है | अलंकार 
काव्यभाषा काएक महत्त्वपूर्ण रचक तत्त्व हैं। कोऊहल एक सिद्ध 
सरस्वत कवि हैं, जिन्होंने अलंकारों का सहज और स्वाभाविक प्रयोग 
किया है | 
पादटिप्पणियाँ 


(१) काव्यालंकार १६/२३ (२) अग्निपुराण ३३६/५ (३) दशरूपक ४/५०-८ 
(४) साहित्यदर्पण ३/२१५ (५) लीलीवई कहा-गाथा ३६१-७ (६) गा-४०३ 
(७) गा. ४२३ (८) गा. ४३२ (६) गा. १०८६ (१०) १०६६ (११) गा. १२५६-८ 
(१२) गा. १२६८-७५ (१३) गा. ६१४-६ (१४) दशरूपक ४/५१२ (१५) 
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(३१) गा. ४८३ (३२) ६६५ (३३) गा. १००४-६ (३४) गा. ६४८-१ (३५) 
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(४१) दशरूपक ४/७३ (४२) गा. ११६५-८ (४३) गा. ११८४ (४४) गा. ११०० 
(४५) साहित्यदर्पण ३२५७-६१ (४६) गा. ११७५-६ (४७) ११६६-१२०७ 
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(४८) साहित्यदर्पण ३/२४४-७ (४६) गा. २८७-६२ (yo) साहित्यदर्पण 
४/२७५-६ (५१) गा. २१२-३ (५२) गा. ७६३-४ (५३) गा. ८ (५४) 
साहित्यदर्पध ३/२३५-८ (५५) गा. ६४१-३ (५६) गा. ११३४ (५७) गा. 
४११-२ (५८) साहित्यदर्पण ३/२२२-५ (५६) गा. ७०५-१५ (६०) गा. 
५८३-५ (६१) गा. ६८ (६२) गा. ४१६ (६३) गा. ६८६ (६४) गा. ४२२ 
(६५) गा. १ (६६) गा. ३ (६७) काव्यालंकारसूत्रव त्ति 3/9/8-3/2/4 
तथा काव्यप्रकाश ८/७२ (६८) वही ८/६६७१ (६६) वही ८/७३ (७०) 
दशरूपक २/४७-६२ (७१) ध्वन्यालोक न . २६६ (७२) काव्यप्रकाश ६/८ 
(७२) दशरूपक २/६२ (७३) साहित्यदर्पण ६/२-४ (७४) ध्वन्यालोक ३/५-६ 
(७५) 'खण्डकथासकलकथयोः प्राक प्रसिद्धयोः कुलकादिनिबन्धमूयस्त्वाद्‌ 
दीर्घसामायाभपि न विरोध: |' (७६) गा. ६४३ (७७) गा. ३६४-५ (७८) गा. 
५०६-१० (७६) गा. २८७ व आगे (८०) गा. ११८६ (८१) गा. १६५-६ (८२) 
गा.२६४ (८३) गा. ८३ (८४) गा. ६३५ (८५) गा. ८३४ (८६) हिन्दी साहित्य 
कोश प . ६१३ (८७) गा. ८५७-६ (८८) गा. ८७७ (८६) गा. ७१३ (६०) गा. 
६६५ (६१) गा. ४०५-६ (६२) गा. ६६७-६ (६३) गा. ६७०-१ (६४) गा. 
६७३-७ (६५) गा. ६७८ (६६) गा. १०८८-६२ (६७) गा. ७३६ (६८) गा. 
४३६-४२ (६६) गा. ४४३ (१००) गा. ४४५्‌ (१०१) गा. ४४६ (१०२) गा. ४४७ 
(१०३) गा. ४४८ (१०४) गा. ४४६ (१०५) गा. ४५४-७ (१०६) गा. ६४० (१०७) 
गा. ४६८-६ (१०८) गा. ४७० (१०६) गा. ५/६ (११०) गा. ५१७ (१११) गा. 
५१८-६ (११२) गा. ५२०-१ (११३) गा. ५२२ (११४) गा. ५२५ (११५) गा. 
५२४-५ (११६) गा. ५२६ (११७) गा. ६६ (११८) गा. २४-५ (११६) गा. ५५ 
(१२०) गा. ६० (१२१) गा. ३१ (१२३) गा. २३ (१२४) गा. २५ (१२५) गा. 
१६५-६ (१२६) गा. १६६ (१२७) गा. १७२-४ (१२८) गा. ३१ (१२६) गा. ८३ 
(१३०) गा. ८४ (१३१) गा. ८५ (१३२) गा. ८७ (१३३) गा. ४७१ (१३४) गा. 
४७२ (१३५) गा. ४३७ (१३६) गा. ४३८ (१३७) गा. ५२७ (१३८) गा. ४८४, 
४६५-६ (१३६) गा. ५२६ (१४०) गा. ६१८-६ (१४१) गा. २७३-२८० (१४२) 
गा. ७४ (१४३) गा. ७४१ (१४४) गा. ७५-८२ (१४५) गा. २६-३० (१४६) गा. 
५६४-६ (१४७) गा. १०२६व ७६२ (१४८) गा. १३६-४६ (१४६) गा. १७६-८० 
(१५०) गा. ४१ (१५१) गा. १४ (१५२) गा. १२ (१५३) गा. ५० (१५४) गा. ११६४ 
(१५५) गा. ६८ (१५६) गा. ६६२ (१५७) गा. ३५६ (१५८) गा. १६८ (१५६) गा. 
७४३ अनुप्रास सर्वत्र प्राप्त होता है। (१६०) गा. ३५३-५ और १३२३-६ 
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(१६१) गा. ६८ (१६२) गा. ६६ (१६३) गा. ६१ (१६४) गा. ८५ (१६५) गा. ४३६ 
(१६६) गा. ६०५ (१६७) गा. ७६२ (१६८) गा. ६५० (१६६) गा. २६ (१७०) गा. 
११७० (१७१) गा. ४८ (१७२) गा. १०७२ (१७३) गा. ११४० (१७४) गा. ८२ 
(१७५) गा. २५३-४ (१७६) गा. ४०० (१७७) गा. १३०४ (१७८) गा. ७० (१७६) 
गा. २६२ (१८०) गा. ६७७ (१८१) गा. १०७१ (१८२) गा. ४४३ 
(१८३) गा. २४०-१ (१८४) गा. ७८० (१८५) गा. २३ (१८६) गा. ४४३ (१८७) 
गा. ५८५ (१८८) गा. १२३७ (१८६) गा. ७७८ (१६०) गा.७७६ (१६१) गा. १२६५ 
(१६२) गा. १६ (१६३) गा. १२६६ (१६४) गा. १७७ (१६५) गा. २७० (१६६) गा. 
७८१ (१६७) गा. ५५ (१६८) गा. ६० (१६६) गा. ४३७ (२००) गा. ४३८ (२०१) 
गा. ११३५ (202) गा.१६ (२०३) गा. १८६ (२०४) गा.११३८ (२०५) गा. १३ 
(२०६) गा. १६ (२०७) गा. १६३ (२०८) गा. १५५ (२०६) गा. १०० (२१०) गा. 
६५-७ (२११) १११ (२१२) गा. १६६-७० (२१३) गा. १७७ (२१४) गा. १३४ 
(294) गा. ५०६ (२१६) गा. ४४१ (२१७) गा. ६३१ (२१८) गा. १२६७ (२१६) 
गा. ६२ (२२०) गा. ६३ (२२१) गा. ६४ (२२२) गा. ६ (२२३) गा. ७२ (२२४) 
गा. २४ (२४५) गा. २५ (२४६) गा. ५३२ (२४७) गा. ६७६ (२४८) गा. ५६ 
(२४६) गा. ८६ (२५०) गा. १७ (२५१) गा. ७१ (२५२) गा. ८५८ (२५३) गा. 
४३३ (२५४) गा. १३०८ (२५५) गा. ५३४ (२५६) गा. ६३४। 
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अध्याय - ३ 
(अ) लीलावई में प्रयुक्त प्राक त रूप 

(आ) पात्रों का चरित्रांकन 

(इ) लीलावई कहा में उपलब्ध इतिहास के बिन्दु 
(ई) कोऊहल के युग का परिचय 


अ) “लीलावई-कहा मैं प्रयुक्त प्राक त रूप' 

कोऊहल ने अपने ग्रन्थ में प्रयुक्त भाषा के सम्बन्ध में कथा के 
आरम्भ और अन्त में दो गाथाएं दी S| 

एमेय मुद्ध-जयुई-मणोहरं पाययाए भासाए। 

पविरल-देसि-सुलक्खं कहसु कहं दिव्व-माणुसियं । | 

भणिय च पिययमाए रइयं मरहट्ठ-देसि-भासाए। 

अंगाई इमीए कहाए सज्जणासंग-जोग्गाइ | ।१ 

इस प्रकार कवि के कथनानुसार ग्रन्थ की भाषा प्राक त है जो 
कि महाराष्ट्र देश की भाषा है तथा कतिपय देशी शब्दों से संवलित हे | 

लीलावई-कहा की भाषा के सम्बन्ध में विचार करते हुए श्री 
उपाध्ये जी ने प्राक त, मरहट्ठ-देसि-भासा तथा देसि शब्दों के अर्थ 
का विवेचन किया है। प्राक त शब्द अपने विस्त त अर्थ में सम्पूर्ण मध 
ययुगीन भारोपीय भाषा के साथ नवीन भारोपीय भाषा को भी द्योतित 
करता है | प्राक त जनसाधारण की बोली थी, जो कि शिक्षितों तथा 
साहित्य की परिनिष्ठित भाषा से प थक थी | परवर्ती काल में जब यह 
जनभाषा साहित्यिक भाषा के पद आरूढ़ हुई, तब प्राक त शब्द इसी 
परिनिष्ठित भाषा के लिए प्रयुक्त होने लगा। प्राक तभाषा से यही 
साहित्यनिबद्ध प्राक तभाषा अभिप्रेत है |! 




















डॉ. श्रीधर व्यंकटेश केतकर के अनुसार प्राक त भाषाएं ही 
व्याकरण संस्कार से संस्क त रूप में सिद्ध हुई हैं। प्राक त साहित्य 
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स्वतन्त्र रूप में निर्मित हुआ है। संस्क त वाङ्मय का बहुतांश प्राक त 
साहित्य का संस्क तीकरण होकर सम द्ध हुआ है। संस्क त भाषा का 
व्यापक इतिहास लिखें तो ज्ञात होगा संस्क त से प्राक त, प्राक त से 
अपभ्रंश, अपभ्रंश से देशी भाषाओं के विकास को मानना अनुचित हे | 
संस्क त मूल मानने के कारण प्राक त भाषाओं के विविध रूपों की घोर 
उपेक्षा हुई है | भौगोलिक द ष्टि से यह क्रम संभव नहीं है। ऋग्वेद के 
रचनाकाल में और उसके पूर्व भी प्राक त भाषाएं बोली व लिखी जाती 
रही हैं। प्राक तों से संस्क त में अनूदित ग्रंथ प्रचुर परिणाम में मिलते हैं | 
अनुवादों के द्वारा प्राक त का ज्ञान व शब्द भण्डार संस्क त में आया हे | 
इससे संस्क त भाषा सम द्ध हुई है। संस्क त के विभिन्न भौगोलिक रूप 
नहीं मिलते | इससे ज्ञात होता है संस्क त लोक-व्यवहार की भाषा नहीं 
रही है। न प्राक त संस्क त से उत्पन्न हुई |१ 

प्राचीन समय में शौरसेनी इतनी प्रख्यात थी कि उसे ही 
सामान्य प्राक त समझा जाता था। वररुचि के प्राक त-प्रकाश में 
महाराष्ट्री का उल्लेख नहीं है | बारहवां परिच्छेद प्रक्षिप्त माना गया है, 
क्योंकि भामह आदि टीकाकारों की टीका ग्यारहवें परिच्छेद तक हें | 
इससे यह निष्कर्ष निकालना सहज है कि बारहवां परिच्छेद उस समय 
जोड़ा गया है, जब महाराष्ट्री साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो 
चुकी थी | आचार्य हेमचन्द्र के समय प्राक त शब्द का प्रयोग महाराष्ट्री 
प्राक त के लिए होने लगा था |” 


















































उद्योतनसूरि प्राक तभाषा व महाराष्ट्री भाषा में अन्तर मानते 
हे- 

पायय-भासा रइया मरहट्ठय-देसि-वण्णय-णिबद्धा |* 

संभवतः इस 'पाययभासा' से उन्हें शौरसेनी प्राक त अभिप्रेत 
हो | गाहाकोस (गाहासतसइ) सेतुबन्ध और गउडवहो अपनी भाषा को 
प्राक त कहते हैं| लीलावई-कहा को भी कवि ने 'मरहट्ट-देसि-भासा' 
में रचित कहा है | 
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महाराष्ट्री प्राक त का सर्वप्रथम उल्लेख दण्डी ने किया है | 
वैयाकरणों में सर्वप्रथम पुरुषोत्तम ने प्राक त को महाराष्ट्री प्राक त नाम 
दिया | डॉ. मनमोहनघोष के अनुसार मध्य भारतीय आर्यभाषा के रूप 
में महाराष्ट्री काफी समय बाद ई. सन्‌ ६०० के निकट स्वीक त हुई | 














दण्डी के कथन से महाराष्ट्री प्राकत में रचित साहित्य की 
सम द्धता सूचित होती है | नाटकों में सर्वप्रथम कालिदास के अभिज्ञान 
शाकुन्तल में महाराष्ट्री के प्रयोग दिखाई देते हैं। अतः डॉ. हर्मन 
याकोबी का मत हे कि महाराष्ट्री का व्यापक प्रयोग ई. सन्‌ की तीसरी 
शताब्दी से पूर्व होने लगा था | डॉ. ए.एन. उपाध्ये महाराष्ट्री को 
शौरसेनी का ही एक रूप मानते हैं। उपाध्ये के अतिरिक्त कतिपय 
अन्य विद्वानों का भी यही अभिमत है कि महाराष्ट्री शौरसेनी का ही 
एक भेद S| इस प्रकार महाराष्ट्री प्राक त को शौरसेनी प्राक और 
शौरसेनी अपभ्रंश के बीच की भाषा मान सकते है | 

साहित्यिक क तियों में लीलावई में ही सर्वप्रथम ग्रन्थ में प्रयुक्त 
भाषा को महाराष्ट्र देश की भाषा कहा गया है | कुवलयमालाकार ने भी 
प्रयुक्त भाषा को 'मरहट्ठ-देसि' वर्णो से युक्‍त प्राक त कहा हे | 

उपाध्ये जी ने इस काव्य की भाषा की निम्नलिखित विशेषताएं 
बताई हैं | 
१. कतिपय शब्दों में स्वर परिवर्तन होता है -- 

चंदलेह - चंदलेहा, जयासद्दो - जय, पक्खा - पक्ख, 
संक - संका | 
२. प्रारम्भिक अ लुप्त हो जाता है बलंविय - अवलम्बित | 
३. म और व में विनिमय तथा कतिपय शब्दों में संक्रमण 
कवंडलं — कमंडल, णिविसं- णिमिसं, एव - wa, एम, 
ताव-ताम्व, ताम | 
४. वि-मि | 
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पू यत्र-तत्र वश्रुति उवरि - उदरे, उवहि - उदधि, gar | 
सन्धिरूप :- 
१. तेण - एत्तियं - तेणत्तियं | 





अद्धोयणं - अद्धयोजन | अम्हे - इह - अम्हेह | 


विशिष्ट लिंग परिवर्तन - 


१) 


२) 





उच्छंग (नपुं) परियण (नपु) मज्झएस (AY) मणो (Go) मंत्त 
(पु) मित्त Go) मुक्ख(नपु) सिविणय (नपु) । 

अपेक्षित दो व्यंजनों के स्थान पर एक व्यंजन समुह-सम्मुह 
अण - अण्ण | 








यत्र तत्र उपसर्गपूर्वक व्यंजन का द्वित्व | 

अद्दंसण, अहम्मो - अधमः, णिग्गूढ, पप्फुल्ल, परव्वस, विम्मुह, 
सरिस्स, सज्जीव, सप्परिहास, सुप्फलिय आदि | 

'ण्ह' संयुक्त व्यंजन नहीं है, इससे पूर्ववर्ती स्वर में दीर्घत्व 
नहीं होता है | सुमज्झण्ह, घेत्तूण ण्हवणयं | 

व - अपि | कहीं - कहीं केवल पि शेष रहता है | 

कुछ शब्द मूलरूप में रहते हें । अब्भंतर, बद्धाणुराय, मंजरि, 
सयखंड | 

प्रथमा एकवचन - द्वितीय एकवचन | अप्पा, एसो अंगुलियो, 
उवएसो, णिच्चिंतो ताओ, सा चिट्ठाइयचलणा, हट्टवहो | 
यह स्थिति स्त्रीलिंग आकारान्त, ईकारान्त संज्ञाओ में भी प्राप्त 
हे | गई, भवाणी, भूमी, लीलावई, वसंतसिरी, सिणिद्धया, 
सुवसई, सुसहाया | 











त तीया बहुवचन - सप्तमी बहुवचन | 
अत्थसत्थेहिं, दियंतेहिं, सालासएहिं, हट्टेहिं, वीहट्टेसु | 
कतिपय त तीयान्त प्रयोग पंचमी के अर्थ में हैं | 
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१०) 
११) 


तेहि, गएहि आदि | 

चतुर्थी एकवचन धम्माय, कामाय, मोक्खाय | 

पुलिंग तथा नपुं इकारान्त शब्दों का षष्ठी विभक्ति एकवचन 
रूप, णो तथा कदाचित्‌ स्स प्राप्त होते हैं। 

उवरि, हियइ सप्तमी एकवचन के प्रयोग हैं | 

त तीया बहुवचन के लिए सप्तमी बहुवचन का प्रयोग है । 
थणहरेसु, णिहेसु । 

सीसहा का प्रयोग सम्बोधन बहुवचन के लिए हुआ है । 

क - कि तथा कि - क प्रयुक्त है | 

पंचमी एकवचन कत्तोहिंतो, तत्तोहिंतो | 

जो - जं | 

सप्तमी एकवचन तंसि, तस्सिं | 

स्त्रीलिंग सप्तमी एकवचन इमे । 

सर्वनामों के उत्तम मध्यम पुरुषों के कतिपय प्रयोग णे अनेक 
विभक्तिक प्रथमा, त तीया एकवचन तथा बहुवचन | 

प्रथमा और त तीया बहुवचन में अहमि | 

त तीया एकवचन मि | 

अम्हे और अम्हेहिं का विनिमय | 

पंचमी एकवचन ममाहिं | 

षष्ठी एकवचन म्ह । 

त तीयार्थ में षष्ठी अहमे | 

प्रथमा एकवचन तुयं | 

प्रथम, त तीया और षष्ठी बहुवचन तुहमि | 

पंचमी एकवचन तइंतो, सप्तमी एकवचन तए | 
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धातुरूप :- 

१ लट्‌ उत्तम पुरुष एकवचन ण यणम्हि - ण याणम्हि | अहं 
ण याणिमो । 
लट्‌ उत्तम पुरुष बहुवचन गच्छम्ह, वच्चम्ह | 
परिचिंतियम्हि - परिचिंतयम्हि 
जायंति - यांति जाएविणु (या) 

२) लोट्‌ मध्यम पुरुष एकवचन कुणिज्जासु, भणिज्जासु, 
साहिज्जासु | 
यत्र तत्र ल ट्‌ मध्यम पुरुष एकवचन जाणिहसि, दिसिहसि, 
आविहसि | 

३) मा का प्रयोग लट्‌ के साथ, मा होही | (माङि gs) 

४) परिणीयसि में कर्मवाच्य में ईय | 

५) क्त्वा - उं, fas, was | 

६) क्त्वा - तण | समाणवि - समानीय ल्यबन्त | लीलावती में 
ट का लोप हैं | 


लीलावती का प्रणेता अपनी क ति को मरहट्ठ - देसि भासा 
कहता है | यह मानना कि लीलावती की भाषा वही है, जो उन दिनों 
महाराष्ट्र में बोली जाती थी ठीक नहीं होगा। इतना ही कहा जा 
सकता है कि विद्वान कवि ने साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया है, 
तो कवि से पूर्व महाराष्ट्र की बोली थी, उसके अत्यधिक अनुरूप है | 

लीलावती में ऐसे प्रयोग बहुत हैं, जिन्हें सामान्य प्राक त या 
महाराष्ट्री प्राक त मानना ठीक है | वे हेमचन्द्र द्वारा वर्णित अपभ्रंश से 
साम्य रखते हैं | उदाहरणार्थ म - व, व - म्व, लिंग प्रयोग में 
विनिमय, इस्व और दीर्घ स्वरों का विनिमय, विभक्तिहीनता, प्रथमान्त 
और द्वितीयान्त प्रयोगों का मिश्रण, त तीया और सप्तमी बहुवचन में 
विनिमय, जो, सो, एसो - जं, तं एयं, सर्वनामों का अनपेक्षित प्रयोग, 









































137 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





समाणवि (समानीय) जो अपभ्रंश में ही हो सकता हे | निस्सन्देह 
लीलावती मैं प्रयुक्त मरहट्ठ - देसि - भाषा में अपभ्रंश की कतिपय 
प्रव त्तियां प्राप्त हैं | कवि ने अपभ्रंश साहित्य के अध्ययन से अथवा 
अपनी मात भाषा से अथवा स्थानीय बोलियों से अपभ्रंश के साहित्यिक 
प्रयोग ग्रहण किये | 

प्रथमा और त तीया के मिश्रण मराठी के अनुरूप हे | अनेक 
धात्वादेश भी वैसे ही हैं राइणो भणिऊण — राजाला म्हणूण, घरहरं 
— घरोघर, पंच - पांच सहा । तुम्हं चियाईं - तुमच्या | 











इस प्रकार लीलावती की भाषा महाराष्ट्र की बोली जो आज 
क्रमशः मराठी बन गई है-पर आधारित होना बहुत संभव हे | 





लीलावई कहा में य, प, च, द, क, व, ग, आदि व्यंजनों का 
लोप हुआ S| त ध्वनि का कहीं लोप हो जाता है और कही नहीं | 
उदाहरणार्थ अइसओ (८४८) तथा अकुणंती ५२८ | इसी WHR य का 
लोप भी है और कहीं वह अवशिष्ट भी हैं | जैसे अइसओ (८४८) तथा 
अक्खय (१२६७) | प का लोप seq (३३) प का व में परिवर्तन 
अग्घवत्त (११६०) | क को लोप अणुउलं, क की स्थिति अणूकूलो 
(६३०), क का ग परिवर्तन असोग (१२७०)। ज का य में परिवर्तन 
होता है अभायणाहं (६६५) | 





प्रत्यय -- 


शीलार्थ में इर प्रत्यय अलज्जिराणं (४६०) असंकिरि (६०७) | 
त्व के लिए त्तण अवलंबत्तणं १६३ | 





HA के लिए ऊण, अवलंबिऊण (१०२, ४२५) | 





तुम्‌ तथा क्त्वा के लिए उं उच्छिउं (१०६०) 
ल्यप्‌ के लिए इय अवलंबिय | 
स्वरभक्ति-अवहरिओ (६६०) अविरिक्क (अव्यतिरिक्त) ६६६ | 





138 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


अविमरसियं ६३१ | 
स्वरागम - अविलंबिऊण ४२५ | 
देशी शब्द - अविसारो, असहीरणा | (६८१, ६१७) 


सन्धि -- 
असुर - इंद - असुरिंद (६) 


महाराष्ट्री प्राक त में क, ग, च, ज, त, द, प, य, व आदि 
व्यंजनों का लोप होकर केवल स्वर अवशिष्ट रहता है | अवशिष्ट स्वर 
के स्थान पर यश्रुति भी प्राप्त होती है | इसे अद्धमागधी तथा जैन 
महाराष्ट्री की विशेषता माना गया है | श्री कोमलचन्द्र जैन का कथन 
है कि “श्वेताम्बर जैनों के आगमेतर ग्रन्थों की भाषा में महाराष्ट्री प्राक त 
के साथ-साथ यत्र तत्र अर्द्धमागधी प्राक त के भी प्रयोग द ष्टिगोचर 
होते हैं | इसे जैन महाराष्ट्री नामक संज्ञा दी है, यह नाम सुविधा की 
द ष्टि से पाश्चात्य विद्वानों द्वारा रखा गया है | कालान्तर में यही 
भाषा अद्धमागधी के प्रभाव से मुक्त होकर महाराष्ट्री प्राक त के रूप में 
हमारे सामने आई, अतः जैन महाराष्ट्री प्राक त को हम महाराष्ट्री प्राक त 
का आरम्भिक रूप कह सकते हैं | हेमचन्द्रक त प्राक त व्याकरण में 
लुप्त व्यंजनों के स्थान पर केवल अ या आ के परे रहते यश्रुति एवं 
शब्द के प्रारम्भिक न हो वैकल्पिक ण आदेश का विधान इस बात का 
संकेत है कि हेमचन्द्र जैन महाराष्ट्री को भी उस भाषा के अन्तर्गत 
मानते थे, जिसे उन्होंने सामान्य प्राक त नाम से कहा हे” | 



































लीलावई-कहा में प्राप्त यश्रुति को कुवलयमाला, समराइच्चकहा 
आदि समकालीन तथा पूर्ववर्ती प्राक त कथा-साहित्य का प्रभाव कहा 
जा सकता है। 


(आ) “पात्रों का चरित्रांकन' 








हाल, विजयानन्द, पोट्टिस, माधवानिल, चित्रांगद, नागार्जुन, 
भट्ट-कुमारिल, पाशुपत, शिलामेघ, विपुलाशय, नलकूबर, हंस तथा 
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मलयानिल इस कथाक ति के पुरुषपात्र तथा लीलावती, महानुमति, 
कुवलयावली, चन्द्रलेखा, माधवीलता, विचित्रलेखा, शरदश्री, वसन्तश्री, 
पद्मा, कमला और रम्भा स्त्री पात्र हैं। इनके अतिरिक्त द्वारपाल, 
पुरोहित, मन्त्रिपुत्र, वीरवाहन, सालाहण का पुत्र आदि पात्रों के उल्लेख 
el चरित्र-चित्रण की दष्टि से कथा में किसी पात्र के चरित्र का 
क्रमिक विकास प्रदर्शित नहीं किया गया है और न ही ऐसे स्थलों की 
योजना की गई है, जिनसे पात्रों के चरित्र स्पष्ट हों। स्त्री-पात्रों में 
उनके शारीरिक सौन्दर्य तथा प्रणयी स्वरूप का ही चित्रण है, यही 
बात माधवानिल तथा चित्रांगद के विषय में कही जा सकती है। 


























पुरुष-पात्र - हाल 

लीलावई-कहा का कथानायक इतिहास में विश्रुत 
सातवाहनवंशीय हाल है, जो कि प्रतिष्ठान नरेश है। यह सर्वगुण 
सम्पन्न सम्राट्‌ है, जिसका यश सम्पूर्ण भुवन में व्याप्त 
हे 

तत्थेरिसम्मि णयरे णीसेसे-गुणावगूहिय-सरीरो। 

भुवण-पवित्थरिय-जसो राया सालाहणो णाम | I 











सप्तगोदावरीभीम का निवासी पाशुपत कहता है कि यह वही 
सातवाहन नरेन्द्र है, सुरसुन्दरियों द्वारा जिसकी दशौं दिशाओं में कीर्ति 
गाई जाती है, जिसका प थ्वी पर कोई प्रतिपक्षी नहीं है — 


सुर-सुंदरीहिं गिज्जइ जस्स जसो दस-दियंतेहि।। 
ता एयस्स ण दीसइ पडिवक्खो को वि एत्थ पुहवीए ।। 














सातवाहन तेजस्वी तथा लोगों के नेत्रों को आनन्द प्रदान 
करने वाला है। वह पथ्वी का शासक, नीतिपरायण और साहसी है, 
यद्यपि परलोक-भीरू है, तथापि अत्यन्त वीर है। वह शूर, सौम्य, 
कलंकरहित और निर्भय है। वह भोगी तथा प्रसन्न होने पर शीघ्र फल 
प्रदान करने वाला है |" 
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हाल कामदेव के समान सर्वागसुंदर रमणिर्यो के लिए हृदयहारी 
है। वह तप्त कनक के समान प्रभावान्‌ है। उसके केश स्निग्ध तथा 
काले हैं, नयनयुगयल के त्रिभाग आरक्त हैं, मुख कमल की भांति 
सुन्दर है, नासिका-वंश उन्नत तथा स्कन्ध विस्त त हैं, वक्षःस्थल 
विशाल तथा भुजायें आजानुप्रलम्बी हैं, करतल शुभ लक्षणों से युक्त 
तथा प्रकोष्ठ पीन है, कटि सिंह के समान, जंघायें शुण्डादण्ड के 
समान तथा चरण सुन्दर हैं|" 

















सातवाहन के प्रताप का प्रसार अस्खलित है | वह उच्चवंश में 
उद्भूत है | वह समस्त कलाओं में निपुण, त्यागी, शूर तथा सुखाराघ्य 
अर्थात्‌ शीघ्र प्रसन्न होने वाला है -- 





अखलिय-पयाव-पसरो उइओइअ-वस-सभवो सुयणो। 
सव्व-कला-पत्तट्ठो चाई सूरो सुहाराहो।।* 





वह पर-व्यसन-विनाशी, धीर, परोपकारी और निष्कारणवत्सल 
है। वह माधवानिल को पाताल-लोक से छुडाता है |* 








राजा हाल वीर तथा शत्रुरहित हैं क्षीण करते-करते उसने 
अपने शत्रुओं को अमावस्या के चन्द्र के समान अलक्ष्य कर दिया है 
तथा उनके राज्यों को व्युच्छिन्न कर डाला है। वह जगद्विजेता हैं 
उसकी पीठ शत्रुओं ने नहीं देखी है| 


वह दिग्विजय के लिए अपने सेनापति विजयानन्द को पोट्टिस 
के साथ भेजता है। स्वयं भी निर्भीकता से पाताल में प्रवेश करता है 
तथा सप्तागोदावरीभीम पर भीषणानन से वीरतापूर्वक युद्ध करता हे | 
भीषणानन के Sal को दिया गया उसका प्रत्युत्तर उसकी वीरता तथा 
साहस का परिचायक है --- 




















मण्णइ रे रक्खस एहि जेण सुणयाण बुक्कणाण च। 
णिय-कडय-णिवासीणं देमि बलिं तुज्झ पिसिएण। ।५ 
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पाशुपत सातवाहन को भीषणानन से युद्ध करने के योग्य 
उचित वीर पुरुष जानकर कहता हे कि यहां शिवायतन में दिन में 
देवगण शिव की प्रशस्ति गाते हैं तथा रात्रि में निशाचर घूमते हें | उनमें 
से प्रमुख भीषणानन है, जिसके भय से एक भी मुनि यहां निवास नहीं 
करता | आज ही रात्रि को उसके साथ तुम्हारा युद्ध होगा, अतः मुझसे 
एक मन्त्र ग्रहण करो |* 

















हाल कवियो को आश्रय तथा उचित सम्मान प्रदान करने 
वाला है। उसके बिना कवियों के सुचिर परिचिन्तित काव्य-प्रबन्ध भी 
उसी प्रकार हृदय में ही रह जाते हैं, जिस प्रकार दरिद्र-व्यक्ति के 
मनोरथ 

हियए च्चेय विरायंति सुइर परिचिंतिया वि सुकईण। 

जेण विणा दुहियाण व मणोरहा कव्व-विणिवेसा | |" 








वह सौ कवियों सहित पाताल में प्रवेश करता है |": 





सातवाहन धार्मिक, शिवोपासक एवं दानी है। वह समस्त 
देवादिकों के तर्पण करता है -- 


सयल-समाणिय-देवाइ-तप्पणो भवणमल्लीणो | |* 





वह पाताल-लोक के शिवमन्दिर में शिव की पूजा करता है |?” 





विवाहोपरान्त प्रतिष्ठान की ओर प्रयाण करने से पूर्व 
सप्तगोदावरीभीम में शिव की भक्तिपूर्वक पूजा करता है और पाशुपत 
की वन्दना करता है। (गा. १३१६) प्रतिष्ठान लौटकर लीलावती के 
साथ देवी के मन्दिर में वन्दना कर महल में प्रवेश करता हैं वह 
द्विजवरों को गो, भूमि, सुवर्ण, वस्त्र और तिलमिश्रित दान देकर भोजन 
ग्रहण किया करता हे |? 


वह वारविलासिनियों तथा बन्दिजनों को मदन-महोत्सवोचित 
दान देता है तथा समस्त प्रणयीजनों को सम्मानित कर संतुष्ट होता 
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हे [रर 





उपर्युक्त गुण सालाहण को धीरोदात्त कोटि का नायक सिद्ध 
करते हैं, यद्यपि अपने कार्यों से वह धीरललित कोटि का नायक प्रतीत 
होता है | वह कलासक्त, निश्चिन्त, सुखी और म दु है | मदन-महोत्सव 
के अवसर पर वह उद्यान-मण्डप में आता है। उस समय वह उसी 
प्रकार सुशोभित होता है, जिस प्रकार अप्सराओं से इन्द्र अथवा ferae 
]ओं से सुमेरु पर्वत --- 


परियरिओ वार-विलासिणीहि सुर-सुंदरीहिं व सुरेसो। 
कणयायलो व्व आसा-वहूहिं सइ-वियसियसाहिँ | 1२ 


चन्द्रलेखा नामक वारविलासिनी से किये गये वार्तालाप से 
उसकी म दुता और विलासिता प्रकट होती है| वह कहता है - हे 
चन्द्रलेखे ! कामदेव ने मलयानिल से बिखेरी हुई पुष्परेणु से दशों 
दिशाएं मानों शय्याग ह ही विरचित कर दी हैं। हे म गाकमुखि, ऐसे 
अवसर पर आज किस कामदेव के बन्धु ने तुम्हारे सर्वाग पर आदरपूर्वक 
पत्ररचना की है| किसने तुम्हारे भाल पर नवचंपक कुसुम में मुख 
घुसाये हुए मधु-पान में आसक्त मधुकर को सजीव सा चित्रित किया 
है | किसने तुम्हारे कपोलों पर पत्ररचना की है | किसने कपोल-पर्यंत 
पर सहकार-मंजरी की रचना की है। किसने स्वर्ण से पीत-पयोधरों 
पर पत्र-रचना करके पात्रता प्राप्त की है। किसने चरण-कमलों पर 
हंस मिथुन की रचना की है। अपने कौशल को प्रकट करते हुए 
किसने सर्पिणी को दूध पिलाया है | 

इसी प्रसंग में एक मन्त्रिपुत्र के यह संदेह व्यक्त करने पर कि 
सिंहलट्वीप का कोई गुप्तचर चन्द्रलेखा के घर में निवास करता है, 
सातवाहन उत्तर देता है कि सिंहलद्वीप को विजय करने के लिए 
पोद्टिस-मन्त्री के साथ विजयानन्द को भेज दिया गया है। वह 
लब्धप्रतिष्ठ सेनापति है, अतः हमें चिन्ता से क्या ? गुप्तचर जो कुछ 
संदेश लाये हैं, वह फिर कभी कहना, अभी रमणीय मदन-चर्चरी होने 
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दो -- 


अणवेलं साहिज्जसु wa ge हेरिएण जं fied! 
एसा रमणीया मयण-चच्चरी ताव वोलेउ।।** 





इस प्रकार वह राज्य-कार्य मन्त्री और सेनापति पर छोड़कर 
निश्चिन्त है | 


सातवाहन विजयानन्द के मुख से लीलावती का व त्तान्त 
सुनकर अधीर हो उठता है -- 





णो संभरइ पलत्त पेच्छइ ण समीप-संठिय पि जणं | 
ण य मज्जण पवज्जइ ण त्थाण देइ णिविस fai 1% 





अर्थात्‌ कही हुई बात भूल जाता है। समीप स्थित व्यक्ति को 
भी नहीं देखता | न स्नान करता है और न पलक झपकाता है | 





जब महानुमति और कुवलयावली माधवानिल के जीवन के 
अस्तित्व के सम्बन्ध में निराश होकर करूण Hat करती हैं और 
सातवाहन को सप्तगोदावरी भीम पर बुलाती हैं, वह लीलावती को 
अप्राप्य समझ कर वहां न जाकर प्रतिष्ठान में ही मरण का निश्चय 
करता S| तथा निराश होकर कहता है -- 

















विसमा खलु कज्ज गई णेसा दाणेण णेय बुद्धीए। 
ण य पोरिसेण सिज्झइ एक्क देव्वं पमोत्तूण |” 


यह एक निराश प्रणयी का चित्र है जो धीरललित कोटि के 
व्यक्तित्व के ही लिए शोभनीय है। इसी अवसर पर नागार्जुन उसे 
सामान्य जनों की भांति निष्फल मरण से रोकता है तथा पाताल में 
जाने की सम्मति देता है क्योंकि वहां स्वर्ग से भी अधिक भोग हैं |?” 
लीलावती का प्रेमी सातवाहन अपने पुत्र को राज्य सौंपकर पाताल की 
ओर चल देता हैं यह उसके विलासी व्यक्तित्व का द्योतक है। 


इस प्रकार कवि द्वारा प्रस्तुत प्रथम परिचय में सातवाहन में ६ 
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गीरोदात्त नायक के लक्षण उपलब्ध होते हैं, तथापि कथा के आधार पर 
वह धीरललित कोटि का ही नायक सिद्ध होता है | 


विजयानन्द 














विजयानन्द प्रतिष्ठान-नरेश हाल का सेनाधिपति है ।|* वह 
ब्राह्मण का पुत्र है | वह गुणों का समुद्र, सकलशास्त्रों का ज्ञाता, पवित्र 
और सुजन है | उसकी शास्त्रज्ञता अनेकशः उल्लिखित है | पाशुपत 
महानुमति और कुवलयावली से उसका परिचय देते हुए कहता हे | 











एसो गुण-रयण-महोयही सयल-सत्थ-विइयत्थो। 
विजयाणदो णामं वर-विप्प-सुओ सुईसुयणो | ।*° 





वह पाशुपत के साथ शास्त्रार्थ करते हुओ दिन व्यतीत करता 


ता तेणं समं बहुसो जाओ सत्थत्थ-संकहालावो | 

चिर-परिचिओ व्व सो मे सणेह-भावं समोइण्णो | ।२१ 

राजा भट्ट-कुमारिल से पूछता है कि यह विजयानन्द जो 
समस्त नीति, शास्त्रार्थ और वस्तु-विस्तार में निपुण है, कैसे इस 
प्रकार असहाय और वाहनरहित आया हुआ है |* 

















विजयानन्द स्वामिभक्त तथा बाल्यावस्था से ही राजा का 
प्रियपात्र सेवक है | 

एसो ह भयवइ तस्स राइणो पणइयाण मज्झम्मि। 

आबाल-सेवओ वर-पसाय-सुह-संग-सतुट्ठो | 1२२ 








वह सदैव स्वामी के हितचिन्तन और हितसाधन में संलग्न 
दिखाई देता है | वह शिलामेघ जैसे दुर्जय नरेश से युद्ध न कर उसकी 
पुत्री का विवाह अपने स्वामी हाल से कराकर हाल को सार्वभौम बनाना 
चाहता है, अतः पोटिटस के परामर्श से स्वयं उस दौत्यकार्य के लिए 
चल पड़ता है। भट्टकुमारिल हाल से कहता है कि वे महापुरुष जो 
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स्वामी के महाकार्य की सिद्धि का यत्न करते हैं, यदि कार्य पूरा नहीं 
कर पाते तो उनके लिए मरण ही श्रेष्ठ है | यदि विजयानन्द सिंहलेश 
से हार जाता तो जीवित यहां नहीं आता | समुद्र में तूफान आने पर 
पोत छिन्न-भिन्न हो जाता हे | उसके सभी साथी काल-कवलित हो 
जाते हैं, तब विजयानन्द स्वामिकार्य के सम्पादित न होने पर दुःखित 
होता है -- 


ण तहा पहाण-परियण-विणास-दुक्ख पि दूमए हिययं। 
जह हियय-समीहिय-कज्ज-णिप्फलो मह समारम्भो | | 
पहु-पेसण-पत्तद्ठा-णिरालसेक्क-णिव्वहणा | | 
परितुलिय-च्छूढ-भरा अण्णे च्चिय के fa a पुरिसा 11४ 


माधवालिन के पाताल से मुक्त होने तथा चित्रांगद की शापमुक्ति 
के उपरान्त कार्यसिद्धि हो जाने पर वह परितुष्ट हो जाता है | 





























विजयानन्द अपने सेनापति पद के अनुरूप युद्धकुशल एवं 
वीर है | वह सन्धि-विग्रह में निपुण है | वह युद्ध-कार्य में प्रतिष्ठाप्राप्त 
है | उसने निर्भय राजाओं को भी त्रस्त कर दिया है | विजयानन्द की 
युद्धनिपुणता पर राजा का विश्वास उसके युद्ध-कौशल और वीरता 
का परिचायक है | 








भणियं च राइणा पिय-वयंस सो च्चेय तत्थ पत्तट्ठो। 

विजयाणंदो णिय-संधि-विग्गहे कि इणेणम्हं | 

जेणण्णे वि महामंडला हिवा णिब्भया वि भेसविया | 

सो कि विजयाणंदोवचिज्जइ सिंहलेसेण | |? 

पाशुपत के भीषणानन के भय से अन्यय रात्रि व्यतीत करने 
के लिए कहने पर विजयानन्द उत्तर देता है कि निशाचर मेरा क्या 
करेगा ? मैं यहीं रात्रि व्यतीत करूगा | 








भणियं च मए wad कि काही सो णिसायरो मज्झ। 
एत्थ चिय परिवसिमो तुम्हेहिं समं जहिच्छाए।।*० 
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दिग्विजय के प्रसंग में वह मलयाचल के राजा वीरवाहन तथा 
पाण्ड्य नरेश को जीतता है तथा अपारधनराशि प्राप्त करता है |* 

तो से विजयाणंदेण कि पि जं पावियं दिसा-विजए ? 

तं उवणीयं पहुणो करि-रयण-सुवण्ण-संघायं | | 

विजयानन्द धार्मिक और शिवोपासक है | वह सप्तगोदावरी के 
तट पर शिवमन्दिर में स्तुति करता हे |” 





विजयानन्द राजा का अन्तरंग मित्र तथा परामर्शदाता भी हैं 
वह उसे पाशुपत से मिलने का सामयिक परामर्श देता है |" 





परिणामस्वरूप राजा पाशुपत से मन्त्र प्राप्त करता है और 
भीषणानन को परास्त करता है | 








इस प्रकार इस कथा में विजयानन्द का चरित्र पोटिटस की 
अपेक्षा अधिक विकसित है। 
पोट्टिस 


पोट्सि राजा हाल का मन्त्री S| वह सेनापति विजयानंद के 
साथ सिंहलेश को जीतने के लिए प्रस्थान करता है। 





ता भणियं णरवइणा तस्सोवरि सुयणु सिंहलेसस्स। 
पेहिओ विजयाणंदो पोट्टिस-वर-मंतिणा सहिओ | 1% 


वह स्वामिभक्त तथा राजा के हितकार्य के चिन्तन में निरत 
है। वह नीतिनिपुण तथा कुशल राजनीतिज्ञ है, अतः विचार करता है 
कि शिलामेघ हमारे लिए सहसा दण्डसाध्य नहीं है। सामान्य शत्रु भी 
यदि दुर्गस्थ हो तो वह प्रतिभटों के द्वारा जीतना कष्टकर हे | 
शिलामेघ तो तीन दुर्गो से पूर्ण, शूर, त्यागी, युक्तिज्ञ, धार्मिक, शत्रुरहित, 
महामानी, मन्त्रोत्साह सम्पन्न, शत्रुओं के द्वारा दुःख से योद्धव्य तथा 
शुभचिन्तक और स्वामिभक्त सेवकों से परिपूर्ण हैं। नय और विक्रम के 
द्वारा ही राजा प थ्वी का उपभोग करते हैं | साम नय और भेद विज्ञान 
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के रहने पर दान और दण्ड में कौन आदर करेगा, अतः शिलामेघ के 
समीप एक श्रेष्ठ दूत भेजना चाहिए | शिलामेघ की पुत्री के जन्मावसर 
पर आकाशवाणी हुई थी कि इस बालिका का पति सार्वभौम और 
दिव्यसम द्धि सम्पन्न होगा | उस कुमारिकारत्न का विवाह हमारे स्वामी 
से हो जाय तो हमारे लिए सब कुछ सिद्ध ही है।४ 


पोट्टिस सातवाहन का नर्मसचिव भी है। विजयानन्द के 
लीलावती के समीप प्रस्थान करने पर सातवाहन उसी से लीलावती 
की चर्चाएं कर दिन व्यतीत करता है -- 

पोद्टिस-मीसेहिं समं णिच्चं लीलावई-कहासत्तो। 

विजयाणदागमणं झायतो अच्छइ दिणम्मि | 1४४ 




















माधवानिल 





माधवानिल मलयाचल के सिद्ध नरेश मलयानिल का पुत्र है | 
इसकी माता का नाम कमला है। वह संगीत, चित्रकला आदि समस्त 
कलाओं में निपुण है | विद्या का अत्यन्त प्रेमी है | उसके पिता ने उसके 
लिए मलयाचल पर्वत पर विद्याभवन और उद्यान का निर्माण कराया 
हे del अनेक पुस्तकें, वीणाएं, वर्तनफलक तथा चन्दनचर्चित विविध 
1 आयुध रखे हुओ हैं, जिनसे उसकी पत्रच्छेय, संगीत, चित्रकला, युद्ध 
आदि कलाओं में प्रवीणता प्रकट होती है |* 

माधवानिल, महानुमति और उसकी सखियों की जब वे सर्पो 
से गगन के आक्रान्त होने के कारण लौटने में डरने लगती हैं, नागारि 
मुद्रिका प्रदान करता है, जो कि उसके पिता ने गरुड़ की उपासना के 
परिणामस्वरूप प्राप्त की थी | मुद्रिका-रहित होने के कारण नाग माध 
गवानिल का अपहरण कर उसे पाताल-लोक ले जाते हैं, उसके इस 
निष्कारण उपकार का महानुमति स्मरण करती है -- 

जं तेण सहि एरिसो वि सयलाहि-विस-विणासयरो। 

गरुल-पसाओ णिक्कारणं पि दिण्णें हंसतेण | ।*° 
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प्रथम दर्शन में ही वह महानुमति पर आक ष्ट हो जाता है | 
उसके विरह में व्याकुल होकर माधवीलता के द्वारा ताडपत्र पर सन्देश 
भिजवाता हे | नागारि-मुद्रिका से रहित होने के कारण नाग उसका 
अपहरण कर उसे पाताल लोक ले जाते S| राजा सातवाहन उसी 
नागारि मुद्रिका के प्रभाव से माधवानिल को नागों से छुड़ाता हैं माध 
गवानिल सातवाहन के प्रति क तज्ञता प्रदर्शित करता हैं |* 




















चित्रांगद 





चित्रांगद गन्धर्व कुमार है। वह प्रद्युम्न के सद श अनन्य 
रूपवान्‌ है | 

तो तक्खण-सपुण्णेंदु-बिंब-सविसेस-पसरिय-पहोहो। 

जाओ अणण्ण-रूवो पुरिसो पज्जुण्ण-सारिच्छो | ।* 








चित्रांगद स्वर्ग से स्वर्गगा में स्नान करने के लिए जाता हे | 
वहां हिमाचल की उपत्यका में पुष्पचयन करती हुई त्रैलोक्य सुंदरी 
कुवलायवली को देखकर अपना विमान उतारता है। म दु और मधुर 
शब्दों द्वारा उसका परिचय पूछता है। कुवलायवली का परिचय 
जानकर प्रसन्न और सन्तुष्ट होता हे | विपुलाशय की अनुमति लिए 
बिना शीघ्र विवाह कर लेता है |० 




















कालंतर-परिवसिए अवसर-चुक्कम्मि मयसिलिंबच्छि। 
विग्घ-सहस्साइ समावडंति हियइच्छिए post | | 

एवं भणिऊण वयंसि तेण पुतझय-पओट्ठ-हत्थेण। 
गहिओ मे मुणिय मणाहिलासमवसारिओ हत्थो | 1" 


विपुलाशय के शाप से वह भीषणानन राक्षस के रूप में 
परिणत हो जाता है तथा राक्षसराज के रूप में सप्तगोदावरीभीम पर 
निवास करने लगता है। उसके प्रभाव से कोई भी मुनि रात्रि में वहां 
निवास नहीं कर पाता। वह समर में द्विजवर तथा देवों से भी 
दुर्जय है - 
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परियरिओ रयणि-यरो रयणि-यर-भडाण दस-सहस्सेहिं। 
सो णिसि-समये दिय-वर देवाण वि दुज्जओ समरे 1? 





सातवाहन के साथ युद्ध में वह शिरश्छेद प्राप्त करता है, तथा 
शापमुक्त होता S| शापमुक्त होने पर सातवाहन से क तज्ञतापूर्वक 
कहता है कि तुमसे अधिक मेरा प्रिय कार्य करने वाला नहीं है। आज 
से जो कुछ मेरा है, सब तुम्हारे आधीन है और गगनमामिनी विद्या 
प्रदान करता हे |* 





नागार्जुन 








नागार्जुन सातवाहन का गुरु तथा भिक्षु है। जब सातवाहन 
लीलावती की प्राप्ति असंभव समझकर मरण का निश्चय करता है, तब 
गुरु नागार्जुन उसे उपदेश देते हैं कि सामान्य मनुष्यों की भांति 
महापुरुषों के गुणों के विपरीत इस प्रकार के वचन क्यों बोल 
रहे हो ? 

हंहो सिरि-सालाहण कीस तुम एरिसं समुल्लवसि। 

पायय-पुरिसो व्व महाणुभाव-गुण वज्जियं वयण | ॥४ 








इस संसार में जो मनुष्य धर्म, काम और मोक्ष में से किसी एक 
भी वर्ग की सिद्धि नहीं करते उनका जन्म त ण की भांति उत्पत्ति और 
विनाश के लिए होता है | केवल जन्म के लिए मरण और मरण के लिए 
जन्म इसके अतिरिक्त संसारी जीवों के लिए और कौन सा कुमति का 
फल हो सकता है — 











जम्मं मरणस्स कए मरणं जम्मस्स केवल चेय। 
णण्णं कुमईण फलं संसारे संसरंताण | | 





बुद्विमान्‌ मनुष्य जीवलोक में जीवित रह कर अनेक अनुपम 
सिद्धियों की प्राप्ति करते हँ | सामान्य मनुष्यों की भांति निष्फल मरण 
से क्या लाभ यदि राज्य की आंकाक्षा नहीं है, तो पाताल में प्रवेश करो, 
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क्योंकि वहां निवास करने वाले धीरपुरुष जरा-व्याधि से रहित, स्वर्ग 
की अपेक्षा सहस्रो वर्षो तक भोग भोगते हैं — 
तत्थट्ठ-उणो भोगो सग्गाहिंतो णराण धीराण। 
वास-सहस्साइं अलक्खियाइ जर-वाहि-रहियाइ | |४४ 





नागार्जुन के अनुरोध से नागार्जुन-सहित वह पाताल की ओर 
प्रस्थान करता है | 


परिचिंतिऊण सुइरं पडिवण्णं भिक्खुणो वयणं | |° 


भट्टकुमारिल 








भट्टकुमारिल राजा सातवाहन का अमात्य है |« राजा हाल 
भट्टकुमारिल से पूछता है कि विजयानन्द इस प्रकार सेना भ त्य आदि 
से रहित क्यों लौटा है ? भट्टकुमारिल उत्तर देता है कि कार्य गति 
विषम है, तथापि किसी कार्य से ही आया होगा | 


भणियं भट्टकुमारिलेण देव विसमा जयम्मि कज्ज-गई | 
मण्णे तहावि एसो केण वि कज्जेण संपत्तो।।“ 


यदि विजयानन्द सिंहल-राज से पराजित हो जाता, तो 
जीवित यहां नहीं आता, क्योंकि जो श्रेष्ठ पुरुष स्वामी के कार्य को 
सिद्ध नहीं कर पाते, उन्हें मरण ही शोभा देता है |° 

विजयानन्द प्रविष्ट होकर भट्टकुमारिल के चरणों में आदरपूर्ण 
द ष्टि-निक्षेप करता है |४ 























पाशुपत 





सप्तगोदावरीभीम के शिवमन्दिर में व द्ध पाशुपत निवास करता 
है। वह श्वेत जटाओं से युक्त हे | वह शरीर में श्वेत भस्म लगाये हुए 
हैं तथा अक्षमालिका धारण किये हुए हैं |" 





पाशुपत अतिथियों का आदर सत्कार करता हैं विजयानन्द से 
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कुशल-वार्ता पूछने के उपरान्त फल-फूल से उसका स्वागत करता 
है। 

अह तेणाहं णरवइ कय-करणहएण ताइं सरलाईं। 

पायव-फलाइं सव्वायरेण भुजाविओ तत्थ।४ 

सातवाहन के आने पर अर्ध्य और आसन प्रदान करता 
hag 

विजयानन्द का पाशुपत के सम्बन्ध में कथन है कि यह हमारा 
निष्कारण बान्धव है, विद्या रूपी वैभव से युक्त हे तथा परलोकसिद्धि 
के पथ में प्रव त्त है|“ 











पाशुपत विजयानन्द और सातवाहन दोनों की सहायता करता 
है। रात्रि होने से पूर्व वह स्वयं विजयानन्द को सुरक्षित स्थान पर 
पहुंचा देता है | सातवाहन को मन्त्र प्रदान करता है | जिसके प्रभाव से 
वह भीषणानन को जीतता हे | 














पाशुपत की तपस्या के प्रभाव से वनस्पतियां स्वयं ही विविध 
-फलों से उसका शिक्षा पात्र भर देती है | 
अद्दंसणाए णरवइ weife विविहेहि वणसईए wal 
भरियं भिच्छा-वत्तं ण तवाहि दुसंपडं कि पि।& 
भीषणानन किसी भी मुनि को वहां नहीं रहने देता, केवल यही 
पाशुपत वहां निवास कर पाता है। 
शिलामेघ 


शिलामेघ सिंहलट्टीप का नरेश है | वह अत्यन्त प्रतापी और 
यशस्वी है -- 


afer ति-समुद्द-पुहई-विक्खाय-जसो अखलिय पयावो। 
णामेण सिलामेहो सिंहल-दीवाहिव-णरिंदो | ।० 
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जब पोट्टिस के साथ विजयानन्द के समुद्र तट पर पहुंचने का 
समाचार मिलता है तब सिंहलेश आलस्य रहित होकर स्वयं अपने दुर्गो 
को रसद आदि से पूर्ण करता हे, समुद्र del को विषम करता हे, 
युद्ध-भूमियो को देखता है तथा निर्भय होकर विजयानन्द के साथ 
महायुद्ध की प्रतीक्षा करता है | 

शिलामेघ शूर, त्यागी, भ त्यों से परिवेष्टित, युक्तिज्ञ, धार्मिक, 
शत्रु-रहित, महा-मानी, मन्त्रोत्साह-प्रधान तथा शत्रुओ के द्वारा कष्ट 
से विजित होने वाला है |” 

शिलामेघ की वीरता के कारण पोट्टिस मन्त्री उससे युद्ध न 
कर उसके साथ पारिवारिक सम्बन्ध स्थिर करना चाहता है। 




















ता साम-णए संते सते पुरुसाण भेय-विण्णाणे। 
दाणे वि संपडंते की दंडे आयर कुणइ 1° 





शिलामेघ आखेट-प्रिय है। आखेट करते हुओ एक बार वह 
महारण्य में पहुंचता हे | सभी साथी छूट जाते हें | वह एक सरोवर के 
किनारे अशोक वक्ष के नीचे विश्राम करता है। वहां गणेश के शापवशात्‌ 
मर्त्यलोक में आई हुई शारदश्री से मिलता है। शारदश्री अपना परिचय 
देकर कहती है कि गणेश ने आपको ही मेरा उपयुक्त वर समझा है 
तथा सूकर-वेष में अपना दूत भेजा है जिसका पीछा करते हुओ आप 
यहां आये हैं | शारदश्री के कुल के विषय में आश्वस्त होने पर ही वह 
उससे गान्धर्व विवाह करता है। इन्हीं शारदश्री और शिलामेघ की पुत्री 
लीलावती हैं | कन्या के जन्मावसर तथा नामकरणादि मांगलिक अवसरों 
पर विविध उत्सव आयोजित करता है | साथ ही बंदीजनों, विप्रो और 
विलासिनियों को बहुविधदान देता है | 


विपुलाशय 























महर्षि विपुलाशय आरम्भ में विशाल साम्राज्य का अधिपति है, 
उसने समस्त शत्रुओं का नाश कर दिया हे | 
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आसि पसाहिय-चउ-जलहि-वय रसणा-वसुंधरा-णाहो | 
णिण्णासियाहि-वक्खो राया विउडलासओ णाम | 1°? 





विरक्त होने पर अपना विशाल साम्राज्य द्विजवरों को देकर 
हिमाचल की तलहटी में तपश्चरण करता है | असंख्य काल तक 
फल-मूल का आहार करता है, वल्कल वस्त्र धारण करता है, शिला 
पर शयन करता है तथा निःसंग होकर पत्रग ह में निवास करता है |" 














उसके इस तपश्चरण से इन्द्र भी डर जाता हे तथा रम्भा को 
तपस्या में विघ्न करने के लिए भेजता हे | विपुलाशय रंभा पर मुग्ध 
होता है और कुवलयावली का जन्म होता है | रंभा के स्वर्ग लौट जाने 
पर वह कुवलयावली का पालन पोषण करता है --- 








अह ताएण वि पिय-सहि जणणि-विउत्त ति म कलेऊण। 
अव्भत्थियाओ वण-देवयाओं सव्वायरेण तहिं | |०४ 





विपुलाशय अत्यन्त क्रोधी है। चित्रांगद के विपुलाशय की 
अनुमति के बिना ही उसकी पुत्री कुवलयावली से गान्धर्व विवाह कर 
लेने पर वह अत्यन्त क्रोधित हो जाता है और चित्रांगद को राक्षस 
होने का शाप दे देता हे | तत्क्षण ही पुत्री के स्नेह से १२ वर्ष पश्चात्‌ 
युद्ध में शिरश्छेद प्राप्त होने पर शापमुक्त होने का वर प्रदान करता 
ol 








नलकूबर 

नलकूबर कुबेर का पुत्र है। हंसविद्याधर की पुत्री वसन्तश्री 
को गणेश ने मनोवांछित वर प्राप्ति का वर प्रदान किया था | वह 
नलकूबर को पतिरूप मैं प्राप्त करना चाहती है, वरदान के परिणामस्वरूप 
इसका विवाह नलकूबर से हो जाता हे | इसी यक्षराज नलकूबर की 
कन्या महानुमति है |® 














नलकूबर सुजन, सत्यव्रती, प्रियभाषी, शरणागतवत्सल तथा 
परोपकारी है | 
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वित्ताहिवस्स तणओ सुयणो सच्च-व्वओ पियाहासी। 
पडिवण्ण-वच्छलो सइ परोवयारेक्क-पत्तट्टो | |° 





नलकूबर रम्भा का हृदयदयित है, अतः वह उसके संरक्षण में 
कुवलयावली को सौंप देती है |* 











नलकूबर राजा सातवाहन को अक्षय कोष प्रदान करता है |® 


मलयानिल 





मलयानिल मलयाचल का अधिपति तथा सिद्धों का अधिपति 
है। यह त्रिलोक विख्यात तथा बलवान्‌ है | इसकी राजधानी केरलापुरी 
है |: 








कमला नामक पत्नी से इसके माधवानिल पुत्र हे | 


तस्स वि चित्ताणुगया कमला णामेण पढम-पिय-जाया। 
तिस्सा एक्कों च्चिय माहवाणिलो णाम पिय-तणओ। |" 








माधवानिल के लिए वह मलय पर्वत पर विद्याभवन तथा 
उद्यान बनवाता है | 

तस्सेय उज्जाण विज्जाभवणं च णिम्मिय पहुणा | 

मलयाणिलेणपिय-सुय-सिणेह-संबद्ध-हियएण | |" 





माधवानिल का अपहरण हो जाने पर वह मूर्च्छित हो जाता 
है। मूर्च्छा के नष्ट होने पर वह पुत्रस्नेह से दुःखित होकर राज्य अपने 
साले वीरवाहन को देकर वनमार्ग का आश्रय लेता है। 








जस्स कए पालिज्जइ रज्जं जीयं धणं परियण च। 
सोच्चेय णत्थि सपइ कि इमिणा जर-हर-वासेण एत्ताहे।। 
लुह भाऊणो समप्पेमि पिययमे परियण च रज्जं च। 
वच्चामि वण पर-लोय-कज्ज-दिण्णेक्क-मण भावो | |"? 


हंस वियाधरों का राजा है। इसकी पत्नी पद्मा हैं -- 
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तत्थ विज्जाहरंदो हंसो णामेण तियस-विक्खाओ | 

तस्स वि चित्ताणुगया पउमा णामेण पिय-जाया | 15४ 

वसन्तश्री तथा शारदश्री दो कन्याएँ हैं। वसन्तश्री का विवाह 
वह नलकूबर से कर देता है और शारदश्री गणेश के शाप से मर्त्यलोक 
में पहुंचती है, जहां उसका विवाह सिंहल-नरेश शिलामेघ से होता हे | 








हस राजा सातवाहन को वयः स्तम्भरसायन, औषध तथा मन्त्र 
देता है और कहता है और भी जो कुछ है वह तुम्हारे आधीन है | 


हसेण वि से देण्णं वय-थंभ-रसायणोसहं Ad! 
पडिवण्णं जं अण्णं पि कि पि त Gost साहीणं | 15५ 


स्त्रीपात्र 
लीलावती 


कथा-नायिका लीलावती विद्याधर-वंशीया शारदश्री और 
सिंहलनरेश शिलामेघ की पुत्री है | वह अप्रतिम लावण्यमयी तथा भाग्य 
सम्पन्न है। महानुमति और कुवलयावली उसके दिव्य रूप को देखकर 
विस्मित होती हें | वे पहिली बार उसे अपनी सखियों के साथ गोदावरी 
में स्नान करते हुओ देखती हैं | वह अप्सराओं से परिवारित लक्ष्मी 
प्रतीत होती है | सुर-वधुओं की शोभा उसके समक्ष कुछ भी नहीं है |“ 

उसका नख-शिख वर्णन किया गया है।* उसके सारे ही 
अवयव रमणीक हैं। जिस किसी भी अंग पर नेत्र पड़ते है, वहां से 
हटते नहीं हैं -- 


इय जो जो से दीसइ अंगावयवाण को वि उद्देसो। 
सो सो ण देइ चलिउ अणिमिस-पेच्छीण अच्छीणि।।= 


संभवतः चन्द्र, अम त, पारिजात, कामदेव, वसन्त, मदिरा, कौस्तुभ 
और लक्ष्मी का सार ग्रहण कर लीलावती का निर्माण हुआ है। यह 
समझना कठिन है कि वह नाग-रमणी, विद्याधरी, देवी, असुरयुवती या 
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सिद्धांगना है [5 





लीलावती के जन्मावसर पर आकाशवाणी हुई थी तथा 
ज्योतिषियों ने भी भविष्यवाणी की थी कि जो वर-बालिका का 
पाणिग्रहण करेगा, वह समस्त प थ्वी का नाथ होगा तथा दिव्यसम द्धि 
प्राप्त करेगा | 








जह सो इमीए वर-बालियाए होहि वरो त्ति वर-समए। 

सो सयल-पुहइ-णाहो लहिही दिव्वाउ सिद्धीओ। ।” 

राजा हाल के चित्र को देखकर उसमें पूर्वानुराग व्यक्त होता 
है। वह उसके विरह में क श होने लगी है। वह निरन्तर शय्या का ही 
सेवन करती है | किसी वस्तु में उसे रुचि नहीं होती | 

स्वप्न में राजा से उसका समागम होता है। उसके पश्चात्‌ 
उसकी विरह-वेदना अतिशय तीव्र हो जाती हे | माता-पिता लीलावती 
की इस स्थिति को समझकर हर्ष-पूर्वक उसे हाल की खोज के लिए 
भेज देते हैं | 

ता ण सुहं सयणीए ण य धरणियले ण बाहिरे ण घरे 

ण य दिण-समए ण णिसासु कह वि पार्वति अंगाइ ii 

















लीलावती विचित्रलेखा के साथ सप्तगोदावरी भीम पर पहुंचती 
है। वहां महानुमति की कथा सुनती है तथा यह ज्ञात करती है कि 
महानुमति और वह मौसेरी बहिने हैं। लीलावती उसके सुखी न होने 
तक विवाह न करने की प्रतिज्ञा करती है -- 

सो हियय-समीहिय-वर-समागमो जेच्चिरेण संपडइ। 

तेच्चिरयालं तुम्हाण चलण-संवाहिया होमि। 1 

जो लीलावती सातवाहन के प्रेम में विकल होकर उसे खोजने 
के लिए निकल पड़ती है वही लीलावती लोकविरुद्ध कार्य न होने पावे, 
इसलिए महानुमति के अविवाहित रहने तक विवाह न करने की प्रतिज्ञा 
करती हैं | 
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किं तुम्हेहि ण-याणह जह-भणियं पुव्वपुरिसेहिँ । | 

इय जेड्ठाणुक्कम-वाहिराइ कज्जाइ जाइ कीरंति।। 
अमुहाइ ताइ लोए पडंति उवहास-पयवीए | | 

जइ कह व अपेच्छती वसणमिणं ववगया गया णाम | 
संपइ लोयविरुद्ध-गमणं मा मणसु एत्ताहे | 1४ 





कुवलयावली और महानुमति के मना करने पर किसी भी 
तरह अपने निश्चय से हटती नहीं* | 








माधवानिल के पुनः मिलने की संभावना क्षीण हो जाने पर 
महानुमति सातवाहन को यह कह कर बुलवाना चाहती है कि चित्रगत 
भी जिस सातवाहन ने उसका चित्त अपह त किया है, उस सातवाहन 
को साक्षात्‌ देखने पर लीलावती कैसे मरण की अभिलाषा कर सकती 


है। 














चित्त चित्त-गएणावि जेण तिस्सा णिरग्गलं हरियं। 
सा कह णु तस्स पच्चक्ख-दंसणे मरणमहिलसइ | |” 





किन्तु लीलावती अपनी प्रतिज्ञा में द ढ़ है। वह सातवाहन को 
संदेश भिजवाती है कि इस जन्म में तो मै चरण-कमलों के दर्शन की 
अभाजन रही Zl अगले जन्म में भी न होवूं। 








णिय-सामिणो भणिज्जसु तुह चलणंबुरुह-दंसण सुहाण। 
एवं अनायणाहं अण्णम्मि वि होज्ज मा जम्मे। | 


राज हाल भी लीलावती को असामान्य प्रणयिनी समझता है 
तथा कहता है कि इस प्रकार के असामान्य लोग परिहास में कही गई 
बात का पालन करते हैं, फिर जो कुछ सदभाव सहित कहा गया है, 
वह अन्यथा नहीं हो सकता | 











ण हु सामण्ण-जणाणं सरिस्स-चित्ता पिया अम्ह।। 
एवं-विहाण पत्तिय परिहास-पयंपियं वि णिव्वहङ्‌। 
जं पुण सब्भाव-गयं तं भणियं णण्णहा होइ || 
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महानुमति और माधवानिल के विवाहोपरान्त ही सातवाहन 
और लीलावती विवाह-सूत्र में बंधते हे | इस समय सातवाहन को यक्ष, 
सिद्ध, गन्धर्व आदि अनेक सिद्धियां प्रदान करते हैं | 


महानुमति 











महानुमति वैभवशाली कुबेर के वंश में नलकूबर तथा वसन्तश्री 
की पुत्री के रूप में जन्म लेती है। रम्भा ने अपनी पुत्री कुवलयावली 
को इसी नलकूबर के संरक्षण में रखा हे, वह महानुमति की ज्येष्ठा 
सखी है | 

महानुमति और कुवलयावली के अद्वितीय लावण्य को 
सहस्र-नेत्र-युक्त इन्द्र ही देखने में समर्थ है -- 











स कयत्थो णयण-सहस-पेच्छिणे एत्थ सुर-णाहो | ।* 


इन यक्ष और महर्षि की पुत्रियों के लावण्य को देखकर 
देवगण निर्निमेष हो गए हैं |” 


शारदीय चन्द्र की ज्योत्सना के वितान के सद श शुभ और 
श्वेत वल्कल को धारण किये हुए महानुमति और कुवलयावली एक 
स्थान पर स्थित दो कीर्ति-कमलाओं की भांति जान पड़ती है । वे इस 
प्रकार दिखाई देती है मानों समुद्र मन्थन से निकले हुए फेन से युक्त 
निराभरण लक्ष्मी ही दो भागों में विभाजित हो |" 

महानुमति क्रीडा-प्रिय है अतः मलयाचल में सिद्ध कुमारियों 
के साथ दोला क्रीडा के निमित्त वह कुवलयावली आदि सखियों को 
लेकर पहुंचती है -- 


























चदण-तरु-सिहरारूढ-माहवी-वर-लयायलदोले | 

सिद्ध-कुमरीहि समं रमिऊण समागमिस्सासो | |"* 

वहां माधवानिल की उद्यानपालिका माधवीलता से उसकी भेंट 
होती है। उद्यान के मध्य उन्हें एक मणिजटित विद्या-भवन में माध 
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[वानिल की प्रिय सामग्रियाँ रखी हुई दिखलाई पड़ती है | महानुमति 
को माधवानिल का कलाप्रेम रुचिकर प्रतीत होता है। उद्यानपालिका 
उन्हें सिद्धकुमार माधवानिल का प्रभावकारी परिचय देती है। दोलाग ह 
में प्रवेश कर महानुमति सखियों के साथ झूला झूलती है। उसके 
पश्चात्‌ माधवानिल वहां आता है। प्रथम दर्शन में ही महानुमति उस 
पर पूर्णतः मुग्ध हो जाती है | सूर्यास्त के कारण लौटने में सर्पो का भय 
न रहे, इस निमित्त माधवानिल अपनी नागारि-मुद्रिका महानुमति को 
पहनाता है | दोनों का प्रणय इस घटना से पूर्णता को प्राप्त होता है | 
लौटने के पश्चात्‌ महानुमति विरहातुर रहती है | जब कुवलयावली माध 
गवानिल के अपहरण का समाचार लाती है, तब महानुमति को अतिशय 
कष्ट होता है | मर्माहत होकर गिर जाती है | यह क्या हो गया कहकर 
प्रलाप करती है |" 









































वह करुण विलाप करती है व अन्त में मरण का निश्चय 
करती है | 

किन्तु कुवलयावली माधवानिल के जीवित होने तथा पुनः 
मिलने की संभावना बतलाकर आश्वस्त करती है। इसी आशा में वह 
कुवलयवली के साथ सप्तगोदावरीभीम पहुंच कर भवानी की उपासना 
में दिन व्यतीत करने लगती हे | 

तापसी-जीवन व्यतीत करते हुओ महानुमति वल्कल-वस्त्र ६ 
TR करती है | समाधि ग्रहण करती है — 














एवं भणिऊण गया समाहि-भवणोयरं महाएामई | 
सविसेस-समप्पिय-हियय-भाव-झाण-ट्ठिया तत्थ |° 








महानुमति अतिथियों का सत्कार करती हैं विजयानन्द का 
उचित स्वागत करती है | मुनि पाशुपत को श्रद्धाभक्तिपूर्वक प्रणाम कर 
अर्घ्य देती हे | 


वह लीलावती से अत्यन्त स्नेह करती है। उसके विवाह न 
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करने की कठिन प्रतिज्ञा करने से रोकती है | अन्त में माधवानिल उसे 
प्राप्त होता है | 


कुवलयावली 





कुवलयावली महर्षि विपुलाशय तथा अप्सरा रम्भा की पुत्री है | 
यह त्रिलोक-सुन्दरी हे | यह सुतापसी कुवलयावली विधाता की विज्ञान 
पताका है। रम्भा के लौट जाने पर विपुलाशय इसका पालन पोषण 
करते हें | यह वल्कल वस्त्र धारण करते Bt म गशावकों के साथ 
बाल्य-काल व्यतीत करती है|" 




















बड़े होने पर यह विविध dai से उत्पन्न कद-मूल-फल 
आदि चुन कर लाती हे | तथा संमार्जन, उपलेपन आदि कार्यो में समय 
बिताती है -- 


आणेमि कद-मूल-प्फलाइ विविहाइं तरु पसूयाइ | 
समज्जणोवतेपण-कम्म-क्खणएण संतुट्ठा | |"* 








एक बार वह कुज में पुष्प-वयन करती है तभी उसके सौन्दर्य 
पर मुग्ध होकर चित्रांगद नामक गन्धर्वकुमार वहां अपना विमान 
उतारता है। उसके मधुर संभाषणादि से कुवलयावली भी आक ष्ट होती 
है [० 











कुवलयावली विपुलाशय की आज्ञा लेने को कहती है। पर 
चित्रांगद के आग्रह से वह गान्धर्व विवाह कर लेती है। सूर्यास्त के 
समय विपुलाशय कुवलयावली की खोज में वहां आता है, चित्रांगद के 
साथ एक विमानस्थ देखकर क्रोधित होता हे तथा चित्रांगद को राक्षस 
होने का शाप देता हे | शापवशात्‌ चित्रांगद सप्तगोदावरी भीम पर 
भीषणानन नामक राक्षस को जाता है | कुवलयावली दुःखित होकर 
आत्मोत्सर्ग का प्रयत्न करती SPs तभी उसकी माता रम्भा वहां आती 
हे और पाश तोड़कर उसे स्वर्ग ले जाती है | तभी से वह महानुमति के 
सुख-दुःख में सहचारिणी बन कर रहने लगती हे | 
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तेणत्तियं पि काल तुह णेह-णिबद्ध-जीवियासाए। 
सब्भाव-समप्पिय-माणसाए दुका चिय ण णायं।। 


तुह सुह-सुहिया तुह दुक्ख-दुक्खिया तुज्झ 
हियय-गय-हियया | माधवानिल के अपहरण के पश्चात्‌ महानुमति 
के साथ सप्तगोदावरीभीम पर निवास करने लगती हैं तथा तापस-वेश 
धारणकर भवानी की आराधना करती हे | महानुमति के साथ समय-यापन 
करती हे |" 


कुवलयावली पाशुपत, विजयानन्द तथा चित्रांगद का उचित 
सत्कार करती है। पाशुपत विजयानन्द को उनके तमोवनोद्यान में 
लाता है तब महानुमति और कुवलयावली कहती है वही भूमि श्रेष्ठ है 
जहां आपके शरणागत रहते हैं चित्रांगद के विमान उतारने पर आदर 
और विनयपूर्वक पुष्पांजति क्षेपण करती है --- 




















तो त दट्ठूण मए सच्छरियं सायर सविणयं च 
तब्भाव-भावियाए खित्तो कुसुमजली पुरओ | 1°" 





अन्त में सातवाहन द्वारा शिरच्छेद प्राप्त कर भीषणानन शाप 
मुक्त होता है तथा कुवलयावली और चित्रांगद का पुनर्मिलन होता हे | 








चन्द्रलेखा 





चन्द्रलेखा सातवाहन की सभा की एक वार-विलासिनी है, जो 
सातवाहन को अत्यंत प्रिय है। वसन्त ऋतु के आगमन पर राजा 
उसके साथ हास-परिहास में समय व्यतीत करता है। उसके सम्पूर्ण 
शरीर पर सिंहल द्वीप से आये हुअ चित्रकार ने पत्ररचना की है। एक 
मन्त्रिपुत्र उस चित्रकार के सिंहल द्वीप के गुप्तचर होने की आशंका 
करता है, उस चित्रकार को चन्द्रलेखा ने अपने घर मैं प्रश्रय दिया 
है |११२ 
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माधवीलता 





माधवानिल के निमित्त मलय पर्वत पर विद्याभवन तथा उद्यान 
का निर्माण कराया गया है | माधवीलता उसी उद्यान की उद्यान-पालिका 
है | उसका शैशव माधवानिल के साथ खेलते हुए व्यतीत होता है — 





अहमेत्थ तस्स उज्जाण-वालिया माहवीलया णाम। 
आ जम्मेक्कपंसूपकीलिया णवर तेण समं I 


वह उद्यान-वन-श्री के सद श सुन्दर है -- 

उज्जाण-वण-सिरी विव एवक चिय वालिया विट्ठा ॥१४ 

वीणावादन में उसकी विशेष रुचि है -- 

वीणा-विणोय-वस-वलिय-कधरुद्धच्छि पेच्छरीए तहि॥११५ 

माधवीलता महानुमति और उसकी सखियों का मधुर वचनों से 
स्वागत करती है और प्रणाम करती हे | 


भणिय च णिबद्धजलि-पणाम-पडिवण्ण-हियय-सव्भावं | 
सब्भुट्‌ठाणमविम्हरिय-विणय-महुरक्खरं-वयणं | ।१९ 





महानुमति आदि को नंदनवन के सद श उस उद्यान को देखने 
तथा झूला झूलने को आमन्त्रित करती है -- 





अवयरह भयवईओ णिय-पय-कमलोवयार-कय-सोह। 
पेच्छह VA उज्जाण-भवणयं णंदण-वण व| 1१७ 


तो तीए सरहसुप्फुल्ल-वयण-णयणाए अम्ह उल्लवियं। 
एसो सो दोलहरो रमह जहिच्छाइ जा एहिं। |" 





वह माधवानिल की दूती है उसका संदेश तथा ताडपत्र 
महानुमति तक पहुंचाती है तथा प्रतिसंदेश लाती है|" 
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विचित्रलेखा 


विचित्रलेखा लीलावती की परमप्रिय सखी हैं। चित्र तथा 
स्वप्न में सातवाहन के दर्शन करने पर जब लीलावती क श, खिन्न और 
अन्यमनस्क रहने लगती है तब विचित्रलेखा उससे इसका कारण 
पूछती हैं -- 

कीस तुमं तद्दियसं जोयाभासं गया इव दुप्पेच्छ। 

संकप्पालिहियं पिव पेच्छती णालस जासि।। 

ण रमसि केणावि समं दिट्ठं पि ण परिजणं 
समावलवसि | 

are पि ण वेसंभसि अलमहवा पुच्छियाए तए | १? 














विचित्रलेखा के इस प्रणय-परिकोप-कर्कश वचनों को सुनकर 
लीलावती सातवाहन के चित्र तथा स्वप्न में द ष्टिगत होने की बात 
बताती है | विचित्रलेखा उसकी इस अवस्था का निवेदन शिलामेघ और 
शारदश्री से करती है। उनकी अनुमति पूर्वक विचित्रलेखा लीलावती 
के साथ ही सातवाहन की खोज में सप्तगोदावरी भीम पर आती हे | 











शारदश्री 








शारदश्री विद्याधर हंस तथा पद्मा की कनिष्ठा कन्या है। यह 
संगीत में निपुण है। अपनी बहिन वसन्तश्री के साथ कैलाश पर्वत पर 
गौरी और हर के समक्ष वीणा-वादन करती है। एक बार गणेश के 
न त्य का उपहास करती है और कहती है — 





उअ अम्महे इमाए विरुव-सोहाए णच्चह-गणेसो | 

देवा वि अप्प-संभावग्विया केण वि गुणेण | |" 

गणेश के शाप से वह मर्त्यलोक में पहुंचती है जहां उसका 
विवाह शिलामेघ से होता है। इन्हीं की पुत्री लीलावती इस कथा की 
नायिका है, जिसके विवाहावसर पर शापमुक्त होती है। इसी अवसर 
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पर यक्ष, सिद्ध, गन्धर्व, विद्याधर और मनुष्यों का एकत्र सम्मेलन 
होता है | 
वसन्तश्री 





यह शारदश्री की ज्येष्ठ भगिनी है | यह कैलाश-पर्वत वीणा 
वादन कर गौरी और हर की आराधना करती है -- 


दोण्हं पि ताण गुरु-यण-संपत सहोवएस सुहियाण 





देवाहराय-कय-णिच्छयाण दियहा वच्चंति |? यह दर्शनीय 
है। गणेश के वरदान से इसका विवाह यक्षराज नलकूबर से होता हे | 
इसकी पुत्री महानुमति है | 





पद्मा 





हंस की पत्नी का नाम पद्मा है | यह वसन्तश्री और शारदश्री 
की माता है "४ 


कमला 


मलयानिल की पत्नी तथा माधवानिल की माता का नाम 
कमला है | 


तस्स वि चित्ताणुगया कमला णामेण पढम-पिय-जाया। 
तिस्स एक्को व्विय माहवाणिलो णाम-पिय-तणओ ।"* 


रम्भा 








यह स्वर्ग की अप्सरा है जो त्रैलोक्य-सुंदरी है | इन्द्र विपुलाशय 
की तपस्या में विध्न करने के लिए इसे ही भेजता है। वह विपुलाशय 
के चित्त को चंचल करने में सफल होती है — 


ता सुर-वहु-दंसण-चालियम्मि मुणिवर-मणम्मि मयणग्गी। 





पज्जलिओ तव-तरु-डहण-लालसो मोह-धय-सितो | 1१२५ 
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कुवलयावली को जन्म देकर वह स्वर्ग लौट जाती है -- 





सा मं पसूह-समए मोत्तूण दिवं समारूढा | |" 





चित्रांगद के शाप प्राप्त करने पर जब कुवलयावली सप्तच्छद 
में पाश बांधती है और प्राण त्यागने का उपक्रम करती है। तब वह उसे 
ले जाकर नलकूबर को सौंप देती है जिसे कि वह अपना ह दय-दयित 
कहती है | 


(इ) लीलावई-कहा में उपलब्ध इतिहास के बिन्दु 








लीलावई-कहा के प्रणेता ने प्रतिष्ठान के राजा हाल, सालाहण 
अथवा सालवाहण को ग्रन्थ के वस्तुतत्व का अधिकारी नायक बनाया 
है | अश्मक देश में गोदावरी के तट पर प्रतिष्ठान नगरी इस राजा की 
राजधानी है। पोट्टिस तथा भट्टकुमारिल उसके अमात्य हैं | भिक्षु 
नागार्जुन उसका गुरु है। इस प्रकार कथानायक हाल, पोट्टिस, 
कुमारिल और नागार्जुन ऐतिहासिक व्यक्ति हैं | 


हाल 














अभिलेखों का साक्ष्य - शिलालेखों के अनुसार 'सातवाहन' या 'सादवाहन' 
वंश का अस्तित्व प्रमाणित है [* मुद्राओं में 'साद' तथा राजा सातवाहन 
के उल्लेख उपलब्ध हैं | 





पुराणों का साक्ष्य - सातवाहन या हाल के अस्तित्व की सूचना 
पौराणिक साहित्य में विस्त त रूप में उपलब्ध हैं। यह कलियुग 
राजव त्तान्त अथवा राजवंशों की सूचियों के रूप में उल्लिखित है। 
इनके आधार पर विद्वानों ने वंश का नाम आन्ध्र, आन्ध्रम त्य अथवा 
सातवाहन माना है | यह उल्लेखनीय है कि मत्स्य, वायु तथा ब्रह्माण्ड 
पुराण में हाल का नाम अपरिवर्तित एवं अविक त है। दो पुराणों भागवत 
तथा वायु में वह क्रमशः हालेय तथा हालाहल हैं | सातवाहन वंश के 
अनेक राजाओं के नामों के सम्बन्ध में शब्दभेद या वर्णभेद पुराणों में 
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द ष्टिगोचर होते हैं, किन्तु हाल नाम में यह भेद कम से कम चार 
उल्लेखौं में नहीं है। जहां भेद है, वह परवर्ती उल्लेखों में हे |" 
प्राचीन भारतीय राजवंशों के लिए भविष्य-पुराण मूल प्रमाण 
माना जाता है | मत्स्य और वायु स्पष्टतः स्वीकार करते हैं कि उनके 
विवरण भविष्य पर आधारित हैं | विष्णु और भागवत के विवरण भी 
भविष्य, मत्स्य और वायु-पुराण पर आधारित होंगे, क्योंकि ये परवर्ती 
हैं। इस बात के स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि मत्स्य, वायु और ब्रहमाण्ड 
में उपलब्ध UH त विवरण को मूल प्राक त के परिवर्तित रूप मानना 
चाहिए | ये वंश-परम्पराएं प्राक त-साहित्य के रूप में चल रहीं थी। 























प्रतीत होता है कि ईसा के कुछ पूर्व और कुछ पश्चात्‌ लगभग 
५०० वर्षो के काल में प्राक त-साहित्य अत्यन्त सम द्ध था। इसी युग 
की देन प्राक त में रचित राजवंश-सूची, तरंगवती कथा, गाथासप्तशती 
तथा सातवाहनीय अभिलेख आदि हैं | इस तर्क के आधार पर यह कहा 
जा सकता है कि पुराणों में उपलब्ध वंश-सूची प्रायः प्रामाणिक है। 
साथ ही सातवाहनों के काल के निकट है |'* 














आन्ध्र साम्राज्य का अन्त लगभग २६६ इई. में हुआ। इसके 
पश्चात्‌ ही मत्स्य पुराण की रचना हुई जिसमें त तीय शती के मध्य 
तक का विवरण उपलब्ध हैं | भविष्य पुराण का विवरण मत्स्य के ठीक 
पूर्व का हो सकता है | वायु, ब्रहमाण्ड, विष्णु और भागवत चारों में गुप्तों 
के उदय तक का विवरण है। इसका रचनाकाल ३३५ ई. तक माना 
गया है | 














आशय यह हे कि त तीय शती के मध्य तक भविष्य पुराण का 
अस्तित्व था, जिससे त तीय शती के अन्त में मत्स्य पुराण ने विवरण 
Ver त किए | पार्जिटर का अनुमान है कि मत्स्य में भविष्य का 
विवरण भाषात्मक संशोधन के साथ में है| वायु में भविष्य-पुराण के 
परिवर्द्धित रूप का उद्धरण ज्यों का त्यों हुआ है | यह निश्चित हे कि 
मत्स्य पुराण में उपलब्ध विवरण प्राचीनतम है |*२ 
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डा. फूलीट के मतानुसार नहपान और उसके परवर्ती शकों 
का राज्यारम्भ ७८ शकाब्द से आरम्भ होता हे | पार्जिटर के अनुसार 
शकों के राज्य की समाप्ति इससे १८३ वर्ष पश्चात्‌ २६१ ई. के निकट 
हुई | इसके पश्चात ही उपर्युक्त वंश-विवरण संकलित किये गये | 
द्वितीय शती के अन्तिम भाग में यज्ञ श्री सातकर्णि के काल में कुछ 
संकलन अवश्य हुआ | भविष्यपुराण का संकलन २६१ ई. के पश्चात्‌ 
नहीं हुआ |" 

पुराणों में उल्लिखित आन्ध्र-साम्राज्य के वर्षो को प थक्‌ रूप 
में संयोजित करने पर ४४२ वर्षों तक सम्पूर्ण आन्ध्रों का राज्यकाल 
होता है, किन्तु यह योग पुराणों में ४६० वर्ष है। कहीं ४५६ भी है | 

पार्जिटर द्वारा निश्‍चित की गई पौराणिक सातवाहन वंश सूची 
निम्नलिखित है -- 








१. सिमुक ११ स्कन्दस्वाति २१ चकोर 

२. कष्ण १२ म गेन्द्र २२ शिवस्वाति 

३. श्री सातकर्णि (श्री मल्लक) १३ कुन्तल २३ गौतमीपुत्र 

४.  पूर्णोत्संग १४ स्वातिवर्ण २४ पुलोमा (सातकर्णि) 
पू. स्कन्धस्तम्भि १५ पुलोमावि (पदुमन) २५ शिवश्री 

६. सातकर्णि १६ अरिष्टकर्ण २६ शिवस्कन्द 

७. लम्बोदर १७ हाल २७ यज्ञ श्री 

८. आपीलक (दिर्वालक)१८ मन्तलक और पट्टलक २८ विजय 

६. मेघस्वाति १६ पुरीन्द्रसेन २६ चन्द्र श्री 

१०. स्वाति २० सुन्दरसातकर्णि ३० पुलोमावि | 





क ष्णमाचारियर ने पुराणों के आधार पर कलियुग राजव त्तान्त 
प्रस्तुत किया है। इसमें हाल के सम्बन्ध में लिखा है - 





यमेवाहुर्नेमिक ष्णमितिहासविचक्षणः। 
ततो हालो महाभागः कविकल्पामरद्रुमः।। 
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शासिष्यति मही पंचवर्षाणि सुमहायशा | 
ततो मण्डलको राजा भविता पंच वै समा: | |"* 





हाल और गाहासत्तसई - चतुर्थ और सप्तम शतक को छोड़कर शेष 
शतकों के अन्त में 'कइ-वच्छल-सुकइ-णिम्मइए' का उल्लेख है। 
अन्तिम गाथा इस प्रकार है -- 





इअ सिरिहालविरइए पाउयकव्वम्मि सत्तसए | 
सत्तमसअं समत्त गाहाणं सहावरमणिज्ज | |१६ 
बेवर को इस अन्तिम गाथा का निम्नलिखित रूप उपलब्ध 





हुआ | 


“एसो कइणामंकिअ गाहापडिबद्धवडिढआमो ओ | “१३० 
इनके अतिरिक्त पंचमशतक की ६७वीं गाथा इस रूप में है | 
आवण्णइ कुलाइं दो व्विअ जाणंति उण्णइ णेउ। 
गोरीअ हिअअदइओ अहवा सालाहणणरिंदो |१३८ 





पीटरसन को गाथासप्तशती की एक पाण्डुलिपि प्राप्त हुई थी, 
जिसमें अन्तिम गाथा का स्वरूप इस प्रकार था | 

'राएण विरइआए कुतल-जणवअ-इणेण हालेण |’ 

इस प्रकार गाथासतसई के अन्तः साक्ष्य के आधार पर यह 
कहा जा सकता है कि यह संकलन करोड़ो गाथाओं में से था। हाल 
उन सुकवियों में प्रमुख था, जिन्होंने गाथाएं रची | यही संकलन-कर्ता 
'सालवाहण-णरिंद' भी था | 








१८७३ ई. को एक प्रति में ग्रन्थ का नाम “शालिवाहन सप्तशती" 
है। इसे रावसाहब विश्वनाथ मण्डलीक ने १६०३ इई. में प्रकशित 
करवाया | इसी प्रति में छह सहयोगी कवियों के नाम टीका में है, 
जिनमें बोदित (बोडिस) तथा कुमारिल भी है [४० 


इस अन्तः साक्ष्य को देखते हुए सहज ही प्रतीत होता है कि 
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गाहासतस का कर्ता हाल सालाहण (या शालिवाहन) ही कोऊहल की 
लीलावई-कहा का नायक हाल, सालाहण अथवा सालवाहण हे | 
संभवतः यह कुन्तल जनपद का अधिपति था | 








गाहा-सतसई की रचनाऔर रचयिता के सम्बन्ध में परवर्ती 
काव्यों में पर्याप्त उल्लेख मिलते हैं | बाणभट्ट के अनुसार सातवाहन 
ने विशुद्धजातीय अविनाशी, अग्राम्य गाथाओं का कोश संकलित किया [४ 
अभिनन्द ने अपने आश्रयदाता हारवर्ष के सन्दर्भ में हालक त कोश का 
उल्लेख किया है | राजशेखर ने कर्पूरमंजरी में कोट्टिस के साथ हाल 
का नाम कवियों में गिना है |४२ इसी प्रकार सोडढ्ल ने उदयसुन्दरीकथा 
में हाल को गुणी कवि माना है। काव्यमीमांसा में राजशेखर ने लिखा 
है कि कुन्तल देश के राजा सातवाहन के अन्तःपुर में प्राक त काव्यों 
की चर्चा हुआ करती थी। 

मेगतुंग ने सातवाहन प्रबन्ध में दानधर्म के आराधक राजा 
सातवाहन के सम्बन्ध में एक घटना लिखी है | इसने चार कोटि सुवर्णो 
से चार (कोटि) गाथाओं का क्रय किया और उसके पश्चात्‌ सात सौ 
गाथाओं का'सातवाहनीय-संग्रह-गाथाकोश-शास्त्र' निर्माण कराया | 
नर्मदेश्वर चतुर्वेदी का कथन है कि ASAT ने प्रथम बार इस ग्रन्थ को 
गाथासप्तशती कहा है, इसके पूर्ववर्ती उल्लेखों में गाहाकोश ही नाम 
मिलता हैं, इस सम्बन्ध में मेरुतुंग का कथन विचारणीय है। 
































स श्रीसातवाहनः पूर्वभवव त्तान्तं जातिस्म त्या साक्षात्क त्य ततः 
प्रभति दानधर्म 
माराधयन्‌ सर्वेषां महाकवीनां विदुषां च संग्रहपरचत स भिः 
स्वर्णकोटीभिर्गाथाचतुष्ट्यं क्रीत्वा सप्तशतीगाथा प्रमाणं सातवाहन्ना-भिध 
गनं संग्रहगाशाकोशं शास्त्रं Pata नानावदात- 
निधिः सुचिरं राज्यं चकार | 

उक्त उल्लेख को देखने से प्रतीत होगा कि मेरुतुंग असंदिग्ध 
1 रूप से एक ही ग्रन्थ को सप्तशती और गाथाकोश दोनों नाम दे रहा 




















170 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





है। यह संकलन होने के कारण संग्रहगाथाकोश या गाथाकोश कहलाया 
और संग्रह में सात सौ गाथाओं का चयन होने से उसी को सप्तशती 
(गाहासतसई) कहा गया | संभवतः अनेक कवियों ने बहुत सी गाथाएं 
निर्मित कर हाल के समक्ष प्रस्तुत की होंगी। इन्हीं को सामान्यतः 
कोटि की संख्या दी गई और इन्हीं में से सात सौ गाथाओं का संचयन 
हाल ने कराया | इस संकलन के ही दोनों नाम हैं गाथासप्तशती और 
गाथाकोश | बाणभट्ट के उल्लेख से भी यह तथ्य अत्यन्त स्पष्ट हो 
जाता है | विनाशी और ग्राम्य गाथाओं का त्याग सातवाहन ने ही किया 
और विशुद्ध सुभाषितों से युक्त गाथाओं का कोश रूप में संकलन कर 
दिया | 























राजशेखरसूरि लिखते हैं कि हाल सातवाहन की चन्द्रलेखा 
आदि पांच सौ विदुषी रानियां थी | राजा संस्क त व्याकरण का ज्ञाता 
नहीं था | चन्द्रलेखा के उपहास से लज्जित होकर उसने सरस्वती की 
आराधना कर वर प्राप्त किया और सारस्वत व्याकरण आदि सैकडौं 
शास्त्रों की रचना की | एक बार इसकी प्रार्थना मानकर सरस्वती ने 
समस्त नागरिकों को आधे प्रहर के लिए कवि बना दिया। उसी एक 
दिन में दश कोटि गाथाएं निर्मित हुई, जिनका नाम 'सातवाहनशास्त्र' 
पड़ा [1४४ 




















१२५७ ई. में जल्हण द्वारा संकलित सूक्तिमुवतावली में राजशेखर 
ने राजा सातवाहन द्वारा विस्त त रूप में ग्रथित गाथाओ का सन्दर्भ 
दिया है | जिनप्रभसूरि के कल्पप्रदीप में गाथाकोश का उल्लेख है | 

उपर्युक्त उल्लेखौं से एक सामान्य परम्परा का ज्ञान होता हे 
जिसके अनुसार राजा हाल सातवाहन कवि और गाथासप्तशती या 
गाथाकोश का निर्माता अथवा संकलनकर्ता माना गया हे | 

















हेमचन्द्र ने अपने प्राक त-व्याकरण में सातवाहन सालाहण 
और सालवाहण को पर्याय बतलाया हे | उन्होंने देशीनाममाला में 
लिखा है -- 'सालाहणम्मि हालो' टीका 'हालो सातवाहनः' 'हालम्मि 
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कुंतलो' टीका-'कुन्तलो सातवाहनः' तथा 'हालम्मि चउरचिंधो' 
सातवाहन: [४५ 





इन आधारो पर डॉ. उपाध्ये एक संभावना मानते हें कि 
सातवाहन का दूसरा रूप सादवाहन हुआ और स्थानीय प्राक त बोली 
में साद शब्द ही काल बन गया होगा | उपाध्ये के इस तर्क के पोषण 
में कहा जा सकता है कि सातवाहनीय अभिलेखों में संस्क त 'स' का 
परिवर्तन 'ह' में हुआ है। नासिक के चैत्यगुहाभिलेख पर 'हकुसिरि' 
नाम प्राप्त हे | इसी प्रकार बी.सी. सरकार का विचार है कि संस्क त 
शक्ति श्री की द्राविड विक ति ही संभवतः SHAR के रूप में नानाघाट 
अभिलेख में उपलब्ध हे | कतिपय वर्तमान विद्वान्‌ हकुसिरि को नेकुसिरि 
भी पढ्ने लगे हें गोपालाचारी ने एक रजतमुद्रा को क्षत्रपशैली की माना 
है, जिसमें उन्होंने प ष्ठ भाग हातकणिस (सातकर्णे:) पढ़ा था | हेमचन्द्र 
ने 'अतसी-सातवाहने लः तथा 'प्रदीप-दोहदे लः', 'कदम्बे वा' सूत्रों 
के आधार पर त अथवा द का ल में परिवर्तन सूचित किया हें इसके 
अनुसार अलसी, सालवाहण (या सालवाहण) पलित्त, दोहल, कलंब 
आदि शब्द व्युत्पन्न होते हें | प्राक त ग्रन्थों में गोदा के स्थान पर गोला 
शब्द के अनेकशः प्रयोग उपलब्ध हैं अतः सात या साद शब्द हाल के 
रूप में परिणत हो सकते हें । 


सातवाहन शब्द किसी सातवाहन नामक राजा से प्रवर्तित 
होने वाले राजवंश का सूचक हैं | परवर्ती लेखको ने इस नाम को इस 
वंश के अन्य शासकों के लिए भी ग्रहण किया हे | अतः गाथाकोश का 
रचयिता कौन सातवाहन है यह निश्‍चित करना कठिन है। यह ईसा 
की त तीय शती पूर्व में उत्पन्न सातवाहन नहीं हो सकता | पुराणों की 
सूची में उल्लिखित और प्रथम शती ई. में उत्पन्न हाल को इन 
गाथाओं से सम्बद्ध करने की परम्परा हे, किन्तु यह कल्पना और 
परम्परामात्र है | प्राक त भाषा के विकास और प्राक त साहित्य की विविध 
1 प्रव त्तियों को देखते हुए सप्तशती की गाथाओं को द्वितीय या त तीय 
शती ई. में रखना समुचित है | साथ ही अनेक गाथाएं परवर्ती काल की 
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हैं | साहित्य में एक बार हाल नाम लोकप्रिय होने पर भारतीय परम्परा 
ने सातवाहन या शालिवाहन को जो दक्षिण में एक संवतकर्ता के नाम 
से भी विख्यात है, एक ऐसे सम्राट के रूप में मान लिया, जिसके 
सम्बन्ध में गाथात्मक रहस्य हैं, हाल नाम इसीलिए कोऊहल के लिए 
उपयुक्त प्रतीत हुई | उसने उसे प्रतिष्ठान या महाराष्ट्र के सम्राट के 
रूप में ग्रहण किया और कथा का नायक बनाया | जब वह नागार्जुन 
के साथ पाताल को गया, तब उसके साथ १०० कवि थे। इससे 
प्रमाणित होता है कि यह हाल वही है, जो कवि वत्सल के रूप में 
अन्यत्र माना गया है | 























श्री उपाध्ये जी के मत पर कुछ कहने से पूर्व हाल के सम्बन्ध 
में प्राप्त अन्य उल्लेखों की भी यहां चर्चा करना समीचीन होगा | हम 
कह चुके हैं कि अनेक पुराणों में 'राजा हालो भविष्यति' उल्लेख हे | 














जगन्नाथ पाठक ने लिखा है कि ननिर्युक्तिभाष्य में भद्रबाहुसूरि 
ने भी हाल और उसके मुद्रादान का भ गुकच्छ के राजा नरवाहन के 
विरोध में निश्चित रूप से उल्लेख किया है' | 

आचारांग, सूत्रक तांग, सूर्यप्रज्ञप्ति, व्यवहार, कल्प, दशाश्रुतस्कच्ध 
1, उत्तराध्ययन, आवश्यक, दशवैकालिक और ऋषिभाषित इन १० सूत्रों 
पर निर्युक्तियां लिखी गई हैं । मुनि पुण्यविजयजी ने इनका रचनाकाल 


























द्वितीय माने गए हैं। इसी प्रकार पिंडनिर्युक्ति और ओघनिर्युक्ति के 
कर्ता भी भद्रबाहु है, जिन दोनों ग्रन्थों को आगमों में सम्मिलित किया 
गया है। इन आगमों का संकलन ५ वीं शती ई. तक माना जाता है | 
अतएव भद्रबाहु की निर्युक्तियां इसके पूर्व लिखी जा चुकी थी | इस आध 
गर पर यह कहा जा सकता है कि भद्रबाहु द्वारा हाल का उपर्युक्त उल्लेख 
उपलब्ध अन्य उल्लेखों में हाल के सबसे निकट का बहि:साक्ष्य है | हम 
पहले कह चुके हैं कि पुराणों की परम्परा पूर्व प्रचलित प्राक त साहित्य 
पर आधारित है और उस प्राक त साहित्य का काल ईसा के पूर्व और 
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पश्चात्‌ की कुछ शतियों में सीमित है। इस प्रकार पुराणों का राजा 
हाल से परिचित होना भी एक प्रामाणिक तथ्य के रूप में ग हीत होना 
चाहिए। आगे चलकर उद्योतनसूरि, अभिनन्द, प्रभाचन्द्र, मेरुतुंग और 
राजशेखरसूरि ने हाल को पादलिप्तसूरि से सम्बद्ध किया है। अन्यत्र 
भी हाल का नाम एक राजा, एक व्यक्ति के रूप में परवर्ती काल में 
उपलब्ध है। 

















हमारे कथन का अभिप्राय यह है कि पुराणों की वंशसूची मौर्य, 
शुंग अन्य राजवंशों के लिए भी प्रामाणिक मानी जाती है। पुराणों के 
प्रायः सभी नाम प्रामाणिक माने गए हैं | इस स्थिति में परवर्ती सातवाहनों 
के लिए पौराणिक सूची को प्रामाणिक मानने में कठिनाई नहीं होनी 
चाहिए | हाल रूप भले ही सात या साद से प्राक त रूप प्राप्त कर हाल 
बन सकता हो या बन गया हो, पुराणों की वंश सूची में य ह 
व्यक्ति नाम से ही अभिहित है। हाल का नाम उसके सातवाहनवंशीय 
होने के कारण ही हाल क्यों न पड़ा हो, तथापि यह हाल एक व्यक्ति 
है और इसी नाम से उल्लिखित है। सातवाहन के प्रायः ३० अन्य 
राजाओं में से अनेक सातवाहन या सातकर्णि कहे गये हैं किन्तु उनमें 
से कोई भी हाल नही है। अतः हाल शब्द से हम केवल उसी व्यक्ति 
को समझते हैं, जो पुराणवंशसूची में १७ वें स्थान पर है और जिसका 
राज्यकाल ५ या १ वर्ष का था जिसका पिता अरिष्टकर्ण या रिक्तवर्ण 
अथवा नेमिक ष्ण तथा पुत्र, मन्तलक या मण्डलक या पत्तलक अथवा 
तलक है। कलियुग राजव त्तान्त में पुराणों के आधार पर ही इसे 
'कविकल्पामरद्रुमः' कहा गया है। हमें इस बात में सन्देह नहीं है कि 
सातवाहन वंश का यही १७ वां नरेश हाल प्राक त और कवियों का 
विशेष स्नेही था | परवर्ती उल्लेख हाल को गाहाकोश या गाहासतसई 
से पूर्णत: सम्बद्ध करते है। गाहासत्तसई की निम्नलिखित गाथा 
विचारणीय है | 


आवण्णाईं कुलाइं दो व्विअ जाणंति उण्णइं vrs | 
गोरीअ हिअअदइओ अहवा सालाहणणरिंदो | | 
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इस गाथा का कर्ता निश्चित रूप से अपनी रचना अपने 
आश्रयदाता सालाहण या सालवाहण या सातवाहन को समर्पित कर 
रहा है। इस गाथा से ही यह प्रमाणित है कि किसी सातवाहन नरेश 
ने अवश्य ही गाथाओं का संकलन किया | अन्य सूचनाओं से fore 
अविश्वसनीय मानने का कोई कारण नहीं है, हमें ज्ञात है कि यह 
संकलनकर्ता हाल था | वह हाल शब्द सातवाहन मात्र नहीं है, किन्तु 
विशिष्ट सातवाहन नरेश है, वही केवल हाल है। यह उक्त १७ वां 
नरेश हाल ही हो सकता है। कोऊहल ने गाहासत्तसई के कर्ता हाल 
सातवाहन को ही कथानायक रूप से ग्रहण किया है। वह हाल 
गाहासत्तसई के कारण ही परवर्ती साहित्य में प्रसिद्धि प्राप्त कर सका | 
अतः कोऊहल भले ही सातवाहन अर्थ में किसी गाथात्मक हाल नरेश 
का उल्लेख कर रहे हों, किन्तु हाल ही व्यक्ति हे | 


गौतमीपुत्र सातकर्णि को नहपान और रूद्रदामन्‌ से सम्बद्ध 
कर इतिहासकारों ने उसका शासनकाल १०६ से १३० ई. तक माना 
है। मत्स्य पुराणानुसार हाल से गौतमीपुत्र तक शासनकाल के साथ 
निम्नलिखित सूची उपलब्ध है | 












































हाल ला ५ वर्ष (या १ वर्ष) 
मण्डलक — ५ वर्ष 

पुरीन्द्रसेन ला (?) 

सौम्य ला Cr) 

सुन्दर शान्तिकर्ण ना १ वर्ष 

(शातकर्णि) 

चकोर स्वातिकर्ण ला ६ माह 
शिवस्वाति — २८ वर्ष 
गौतमीपुत्र — २१ वर्ष 


इन आधारौं पर पुरीन्द्रसेन और सौम्य के अज्ञातवर्षो को 
छोड्ने पर गौतमीपुत्र से पूर्ण शेष राज्यकालों की गणना करने से ई. 
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के पश्चात्‌ ६६ वर्ष बचते हैं। इसमें पुरीन्द्रसेन और सौम्य का शासनकाल 
घटाना शेष है | अतः सामान्यरूप से यह कहा जा सकता है कि हाल 
का स्थितिकाल ई. की प्रथमशती ६६ ई. से पूर्व है | 


हरप्रसादशास्त्री तथा गौरीशंकर हीराचन्द ओझा के अनुसार 
गाथासप्तशती का लेखक हाल सातवाहन ईसा की प्रथमशती में राज्य 
करता था | 














पादलिप्त का आधार - १६२६ ई. में श्री मोहनलाल भगवानदास झवेरी 
ने निर्वाणकलिका की पाण्डुलिपि संशोधित रूप में प्रकाशित की | 
इसकी अन्तिम प्रशस्ति निम्नलिखित रूप में है -- 


श्री विद्याधरवंशभूषणमणि: प्रख्यातनामा भुवि | श्रीमत्संगमसिंह 
इत्यधिपतिः श्वेताम्बरा- णामभूत्‌ | | शिष्यस्तस्य बभूव 
मण्डनगणिर्योवाचनाचार्य इत्युच्चैः पूज्यपदं गुणैर्गुणवतामग्रेसरः 
प्राप्तवान्‌ | |१ | | क्षान्ते: क्षेत्र गुणमणिनिधिस्तस्य पाद्‌लिप्तसूरिर्जात: शिष्यो 
निरुपमयशः पूरिताशावकाश: | विन्यस्तेयं निपुणमनसा तेन 
सिद्धान्तमन्त्राण्यालोच्येषा विधिमविदुषां पद्धतिर्बोधिहेतो: | |२ | | शुभमस्तु | | 
सं. १८५२ मिति कार्तिकशुक्ल- पूर्णिमायां लिखितभिदम्‌ | 

प्रतीत होता है कि सम्वत्‌ १८५२ (१७६५ ई.) में किसी लिपिकार 
ने यह प्रशस्तिमूलग्रन्थ में जोड़ दी | प्रशस्ति परम्परा पर आधारित हो 


सकती है | यह भी संभव है कि प्रशस्ति भी पाद्लिप्त द्वारा रचित ही 
हो | 





























प्रशस्ति के अनुसार विद्याधर वंश में संगमसिंह जैन आचार्य 
हुआं उसका शिष्य मण्डनगणि वाचनाचार्य था | मण्डनगणिका शिष्य 
पादूलिप्त सूरि हुआ, जिसने संस्क त ग्रन्थ निर्वाणकलिका नामक 
प्रतिष्ठापद्धति की रचना की | इस प्रकाशित ग्रन्थ में मोहनलाल झवेरी 
की शोधपूर्ण अंग्रेजी भूमिका जुड़ी हुई है। भूमिका में निम्नलिखित 
महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध हे | 'भद्रबाहुस्वामी जेन परम्परा के अनुसार 
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१४ पूर्वो के ज्ञाताओं में अन्तिम थे | उन्होंने पाहुडों की रचना की, जिन्हें 
वजस्वामी ने व्यवस्थित किया और पादलिप्त सूरि ने संक्षिप्त किया | 
यह मत जिनप्रभसूरि के विविधतीर्थकल्प पर आधारित हे | वस्तुतः ये 
भद्रबाहु चौदह पूर्वो के ज्ञाता प्रथम भद्रबाहु न होकर द्वितीय भद्रबाहु 
हैं । पादलिप्त व्रजस्वामी से अधिक आयु के रहे होंगे अर्थात्‌ वे भद्रबाहु 
के समकालिक कहे जा सकते हें | आर्यरक्षित द्वारा रचित अनुयोगद्वार 
मूलसूत्र में तरंगवती (पादलिप्तक त) का उल्लेख है। निर्वाणकलिका में 
७० TAR उद्ध त हैं, जिनमें से अनेक आगमों से ग हीत हैं। यद्यपि 
उपलब्ध आगमों में ये प्राप्त नहीं होती| इससे निर्वाणकलिका की 
प्राचीनता की पुष्टि होती है | सिद्धसेनसूरि (११८६ ई.) तथा प्रभाचन्द्रसूरि 
(प्रभावकचरिय, १३ वीं शती) ने निर्वाणकलिका के कर्ता के रूप में 
पादलिप्त का परिचय दिया है | इससे पूर्व हरिभद्रसूरि (आठवी शती) 
ने इस ग्रन्थ के अनेक पद्य Vay त किये है। 






































फुल्ल और प्रतिभा के पुत्र पादलिप्त आरंभ में पाटलिपुत्र के 
मुरूण्ड नरेश से सम्प क्त थे। उनका परवर्ती जीवन मथुरा, भडौंच, 
गिरनार, वलभी, टंकपुर, मानरवेटपुर, प्रतिष्ठान और शत्रुंजय से सम्बद्ध 
बताया जाता है। प्रभावकचरित्र के अनुसार पादलिप्ताचार्य ने 
आर्यखपुटाचार्य से तन्त्र सीखे। कुवलयमालाकार (७७६ ई.) तथा 
अभिनन्द (नवीं शती का आरम्भ) ने पादलिप्तसूरि और उनकी तरंगवती 
कथा की प्रशंसा की है | परम्परानुसार पादलिप्तसूरि ने तरंगवती कथा 
की रचना प्रतिष्ठान में की है। पुरातन प्रबन्ध संग्रह के अनुसार 
सातवाहन की सभा में चार महाकवि थे। भोगवती वारांगना उनकी 
स्तुति न करके केवल पादलिप्त की ही स्तुति करती थी। अतः राजा 
ने पादलिप्त को मानखेटपुर के भूपति क ष्ण के पास से प्रतिष्ठान 
बुलवाया | यहां उन्होंने तरंगमाला कथा की रचना तथा व्याख्या की | 
प्रबन्धकोश में भी सातवाहन की सभा में एक विदुषी वारांगना का 
उल्लेख है, जो पादलिप्त की प्रशंसा नहीं करती थी | 


कल्पप्रदीप के अनुसार पादलिप्त ने अनेक ग्रन्थों की रचना 
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की, जिनमें शत्रुजय-कल्प भी है। उन्होंने शत्रुंजय गिरि के निकट 
पालीतानापुर की स्थाना की | और प्रभावकचरित्र के अनुसार उन्होंने 
इस समय वीरस्तुति रची | गाथासप्रशती की अनेक गाथायें पादलिप्तक त 
मानी है | पादलिप्त नागहस्तिसूरि के शिष्य थे | प्राक त पादलिप्तप्रबन्ध 
1 के अनुसार प्रतिष्ठानपुर के सातकर्णि ने भ गुकच्छ (भडौंच) के राजा 
नरवाहन पर आक्रमण किया| इस घटना का उल्लेख भद्रबाहु ने भी 
किया है | पट्टावलियों के अनुसार यह घटना (नरवाहन का शासन) 
वीर संवत्‌ ४५३ (१७ ई. पूर्वी में समाप्त हुई। उस समय आर्य 
खपुटाचार्य थे | प्रभावकचरित्र के अनुसार पादलिप्त की म त्यु यौगिक 
क्रिया से शत्रुंजय पर्वत पर हुई | वजस्वामी की म त्यु संवत्‌ ११४ (५७ 
ई.) में हुई | हाल का राज्यकाल ५ वर्ष का बतलाया जाता हे | 


उपर्युक्त तथ्यों के प्रकाश में श्री झवेरी का मत हे कि 
सातवाहनवंशीय राजा हाल ने सन्‌ ४६ से ५४ ई. तक राज्य किया | 
उसी ने गाथासप्तशती का संकलन किया | निर्वाण कलिका के अनुसार 
इसी अवधि में पादलिप्तसूरि प्रतिष्ठान में थे, जब उन्होंने गाथायें रची 
और तरंगवती (तथा संभवतः मलयवती की भी) रचना की। इनकी 
मत्यु सन्‌ ५२-५३ ई. में हुई होगी | भडौंच पर आक्रमण करने वाला 
सातवाहन हाल का पितामह पुलोमा प्रथम (सन्‌ ४ के निकट) होगा | 
































इस प्रकार राजा हाल का अस्तित्व प्रथम शती ई. के मध्य 
(७६ से ५४ ई. तक) सिद्ध होता है। यह मत मानने में कोई कठिनाई 
नहीं है। यह बात भी पुष्ट होती है कि हाल व्यक्ति नाम है, वंश नाम 
नहीं | भद्रबाहु ने इसी समकालिक राजा हाल के द्वारा भ गुकच्छ पर 
किये हुए आक्रमण की चर्चा की है। यह संभव है कि पादलिप्त ने 
मलयवती कथा की रचना प्रतिष्ठान आने से (४६ ई. पूर्व) की हो| 
कामसूत्र में कुन्तल सातकर्णि द्वारा रानी मलयवती के वध की घटना 
पर प्रस्तुत मलयवती कथा की कथावस्तु आधारित हो 
सकती है। 
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चेदिवंशीय जैन नरेश खारवेल का हाथीगुम्फा शिलालेख प्राप्त 
है। इसके उल्लेख के अनुसार कलिंग से पश्चिम दिशा में राजा 
सातकर्णि का राज्य था | संभवतः यह त तीय सातवाहन नरेश था | 
उक्त अभिलेख में यवनराज डिमित (डिमेट्रियस) का उल्लेख होने से 
द्वितीय शताब्दी ई. पूर्व में इस सातकर्णि का शासन था | विनयसुत्त में 
मज्झिम देस की दक्षिण सीमा पर सेतकन्निक नगर का अस्तित्व 
उल्लिखित है | सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि ईसा से दो शती 
पूर्व और दो शती पश्चात्‌ लगभग ४०० वर्षो तक आन्ध्र सातवाहन वंश 
दक्षिणापथ तथा मध्यभारत के क्षेत्रों में शासन कर रहा था | वंश का 
नाम सातवाहन-कुल अभिलेखों में तथा आन्ध्र और आन्ध्रभ त्य पुराणों 
में उपलब्ध होता हे | वंश का प्रथम नरेश सिमुक था | इसी वंश का १७ 
वां नरेश हाल माना गया हे | 


























कुन्तल-सातकर्णि - पीटरसन को उपलब्ध गाथासप्तशती में 'राएण 
विरइआए कुंतलजणवअइणेण हालेण' यह उल्लेख है | हेमचन्द्र ने 
'हालम्मि कुन्तलो' टीका 'कुन्तलो सातवाहन' लिखा हे | कामसूत्र में 
उल्लेख है 'कर्तर्या कुन्तल: शातकर्णि शातवाहनो महादेवीं मलयवती 
(जधान) | इसी प्रकार काव्यमीमांसा में राजशेखर ने लिखा है -- 

















‘sad कुन्तलेषु च सातवाहनो नाम राजा, तेन 
प्राक त-भाषात्मकमन्तःपुर एवेति समानं पूर्वण |’ 








वास्तव में गाथा की उक्ति यदि हालकालीन है, तो वह अपने 
आप में निर्णायक है। हाल, जो संकलनकर्ता है, कुन्तल जनपद का 
स्वामी भी है, यह कथन स्वयं उसके लिए गौरवपूर्ण है। इससे प्रतीत 
होता है कि हाल के समय में सातवाहनों का राज्यक्षेत्र कुन्तल जनपद 
तक प्रस त था। साथ ही उस जनपद को विशेष महत्व प्राप्त था | 
काव्यमीमांसा का ‘Hacky’ शब्द ही हाल से सम्प क्त है और देशवाचक 
है। कामसूत्र का उल्लेख विशेष रूप से कुन्तल सातकर्णि नामक 
सातवाहनवंशीय नरेश के लिए है | यह हाल से पूर्व पौराणिक सूची का 
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१३वां नरेश हे | श्री झवेरी ने इस कुन्तल का शासनकाल २३ई. पू. से 
१३ ई.पू. तक होना चाहिए | संभवतः इसी ने दक्षिण की ओर अपना 
राज्यविस्तार किया | इसी के नाम पर शासित क्षेत्र का नाम भी पड़ 
गया और परवर्ती सातवाहन राजा अपने को कुन्तल का अधिपति 
कहने में गौरव अनुभव करने लगे। हाल और कुन्तल में तादात्म्य 
करने वाला कोई भी प्रमाण नहीं हे | कुन्तल में कन्नड, मैसूर, तेलंगाना 
व धारवाड के भूभाग सम्मिलित थे | 








गुणाढ्य का प्रश्‍न - कथासरित्सागर के कथापीठ लम्बक में गुणाढ्य 
और सातवाहन से सम्बद्ध कथा बतलाई गई है। इसके अनुसार 
प्रतिष्ठान के सोमशर्मा ब्राह्मण की कन्या श्रुतार्था गुणाढ्य की मां थी | 
गुणाढ्य दक्षिणापथ में शिक्षा प्राप्त कर स्वदेश को लौटा | प्रतिष्ठान 
नरेश सातवाहन ने शर्ववर्मा आदि अपने मन्त्रियों से गुणाढ्य की प्रशंसा 
सुनकर गुणाढ्य को भी मन्त्री पद दिया | 











प्रतिष्ठान का राजा दीपकर्णि था। ब हत्कथामंजरी में यह 
दीपकर्ण है। उसकी रानी शक्तिमती निःसंतान दिवंगत हो गई। 
आपत्यता से दुःखित राजा दीपकर्णि को सात नामक यक्ष मिला, उसने 
अपना पुत्र राजा दीपकर्णि को सौंपा। इसका नाम सातवाहन था | 
दीपकर्णि का उत्तराधिकारी यही सातवाहन हुआ। इसी की सभा में 
गुणाढ्य मन्त्री था | 











चन्द्रलेखा - राजा सातवाहन की एक प्रिय रानी राजा विष्णुशक्ति की 
पुत्री थी। सातवाहन संस्क त व्याकरण का ज्ञाता नहीं था। वह उस 
रानी द्वारा इसी कारण अपमानित हुआ | उसे शर्ववर्मा ने छह मास में 
व्याकरण में शिक्षित किया | राजा ने शर्ववर्मा को भरूकच्छ का राज्य 
प्रदान किया | तथा उस रानी को महादेवी पद दिया | शर्ववर्मा के द्वारा 
रचित व्याकरण कातन्त्र अथवा कालापक कहलाया। गुणाढ्य ने 
प्रतिज्ञा की थी कि यदि शर्ववर्मा छह माह में राजा को पढ़ा देगा तो 
वह स्वयं संस्क त, प्राक त और देशभाषा तीनों का त्याग कर देगा। 

















180 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





तदनुसार गुणाढ्य प्रतिष्ठान से निकलकर विन्ध्याटवी में पहुंचा | वहां 
पिशाचों के संसर्ग में उसने पिशाच भाषा पढी | यहां पर काणभूति ने 
वररुचि से प्राप्त अद्भुत कथा गुणाढ्य को सुनाई | इस आधार पर 
पिशाच भाषा में गुणाढ्य ने सात वर्षों में सात लाख श्लोक लिखे | 
गुणाढ्य ने काव्यरसिक सातवाहन के समीप अपने ग्रन्थ भेजे, राजा ने 
पैशाची काव्य का तिरस्कार किया | इस कारण गुणाढ्य ने छह लाख 
श्लोक वाली कथाएं जला दीं। एक लाख श्लोकों की एक कथा 
नरवाहनदत्तचरित शेष बचा | सातवाहन ने उसे जलाने से बचा लिया 
और ग्रन्थ अपने अधिकार में लेकर कथा पर मुग्ध होकर उसने स्वयं 
उसी भाषा में कथापीठ की रचना की | 














परम्परा के अनुसार गुणाढ्य सातवाहन और प्रतिष्ठान से 
सम्बद्ध है। उसका समकालिक और सातवाहन का गुरु वैयाकरण 
शर्ववर्मा भरूयकच्छ का अधिपति बनाया गया था | भद्रबाहु के अनुसार 
राजा हाल ने भ गुकच्छ पर आक्रमण किया था, उस समय वहां का 
नरेश नरवाहन था | गुणाढ्य ने पैशाची प्राक त में ब हत्कथा की रचना 
की | सातवाहन ने ब हत्कथा को सुरक्षित रखा और स्वयं उसी प्राक त 
में उसका कथापीठ लिखा | इन सन्दर्भो के अनुसार कहा जा सकता 
हे कि गुणाढ्य का आश्रयदाता हाल ही रहा होगा, जो प्राक त साहित्य 
का प्रेमी था और जिसके राजनैतिक जीवन में भ गुकच्छ संघर्ष का क्षेत्र 
था | पादलिप्त के विवरण के अनुसार भी भ गुकच्छ में ध्वजस्थापना का 
सन्दर्भ आता है | साथ ही यह भी संभव है कि हाल से पूर्ववर्ती राजाओं 
की परम्पराएं कथाओं में बिखरी पड़ी है | 
चन्द्रलेखा और नागार्जुन - लीलावई-कहा के अनुसार मधुश्री के 
आगमन-काल में एक बार राजा उद्यान में बैठा था | वार-विलासिनियां 
उसे प्रसन्न कर रहीं थी| उनमें से एक का नाम चन्द्रलेखा था और 
वह राजा को प्रिय थी | 


प्रबन्ध चिन्तामणि में उल्लेख है कि ढंक पर्वत में रणराजसिंह 
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की कन्या भूपल और वासुकि से नागार्जुन उत्पन्न हुआ | पाताल की 
महौषधियों के प्रभाव से नागार्जुन महासिद्धिओं से युक्त हुआ | वह 
सातवाहन का कलागुरु था | आकाशगामिनी विद्या प्राप्त करने पादलिप्तपुर 
पालित्ताचार्य की सेवा में पहुंचा । पादलिप्त को चरण में विशेष लेप 
करके उड़ने की सिद्धि प्राप्त थी | उनसे नागार्जुन ने यह सिद्धि प्राप्त 
की | पादलिप्त ने कहा कि पार्श्वनाथबिम्ब (सौराष्ट्र में अवस्थित) के 
समक्ष पतिव्रता स्त्री यदि रस निचोडै तो कोटिवेधी रस निर्मित हो 
सकता है | नागार्जुन ने पार्श्वनाथ बिम्ब का अपहरण किया और सेडी 
नदी के तट पर उसके समक्ष सातवाहन की पत्नी चन्द्रलेखा का 
उपयोग रस-मर्दन के लिए किया | चन्द्रलेखा ने अपने दो पुत्रों को 
यह रहस्य बतला दिया | वे दोनों गुप्तरूप से नागार्जुन के समीप पहुंचे 
और उन्होंने उसकी रन्धवी (रसोई बनाने वाली) को धन देकर रस का 
रहस्य जान लिया | तथा नागार्जुन को गुप्तरूप से मार दिया, किन्तु 
रस भी तिरोहित हो गया | प्रबन्धकोश के अनुसार वे राजकुमार भी 
मारे गये | रसस्तम्भन होन से वह स्थान पार्श्वनाथदेव का स्तम्भकतीर्थ 
(खंभात) कहलाया | 












































उपर्युक्त उद्धरणों से यह संभावना भी बनती है कि जिस 
चन्द्रलेखा को कोऊहल ने वारविलासिनी लिखा है, वह उसकी रानी 
भी हो सकती है। यह भी संभव है कि वह वही विदुषी वारांगना हो, 
जिसे पुरातनप्रबन्धसंग्रह में भोगवती नाम दिया गया हे | 














कथासरित्सागर में नागार्जुन ने सम्बन्धित कथा इस प्रकार है 
- चिरायु नामक नगर में चिरायु नाम का राजा था | बोधिसत्व के अंश 
से संभूत नागार्जुन उस राजा का मन्त्री था। नागार्जुन ने अपने को 
और राजा को चिरंजीवी बनाने के लक्ष्य से सिद्ध रसायन का निर्माण 
किया | प्रयोग की प्रतीक्षा थी | इन्द्र के द्वारा निषेध होने पर उसने 
अम त धरती में गाढ़ दिया। राजा की रानी का नाम धनपरा और पुत्र 
जीवहर था | चिरजीवी राजा और चिरजीवी मन्त्री नागार्जुन इन दोनों 
को मार्ग से हटाकर राज्यप्राप्ति के लोभ से माता के निर्देश से जीवहर 
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ने नागार्जुन का वध किया | पिता दुःख में वनवासी हुआ | आगे चलकर 
जीवहर को नागार्जुन के पुत्र ने मार दिया तथा राजा के अन्य पुत्र 
शतायु को राजपद मिला | 











इत्सिंग (७वी शती का अन्त) ने दक्षिण कोसल की राजधानी 
के दक्षिण अशोक द्वारा स्थापित एक मठ में बौद्ध भिक्षु नागार्जुन का 
उल्लेख किया है | अनुमानतः यह नागार्जुन दूसरी शती ई. में था | उस 
समय दक्षिणकोसल सातवाहनों के अधिकार में था | हवेनसांग (७वीं 
शती पूर्वार्द) ने यह मठ देखा था | छत्तीसगढ़ में राजा शिव श्री 
आपीलक की ताम्रमुद्रा उपलब्ध होने से सातवाहनो का ई.पूर्व में ही 
दक्षिण कोसल पर अधिकार संभव प्रतीत होता है। यह नागार्जुन 
वजयान सम्प्रदाय का प्रवर्तक बौद्ध भिक्षु है जो द्वितीय शती ई. के मध 
य में था। यह प्रबन्धों में उपलब्ध विवरण से सम्बद्ध नहीं है | श्री झवेरी 
ने लिखा है कि पादलिप्तसूरी तीर्थयात्रा के प्रसंग में टंकपुर गये जहां 
नागार्जुन रहता था | प्रभावकचरित्र के अनुसार नागार्जुन पादलिप्त के 
साथ शत्रुंजय तक गये और वहां दोनों ने अनशनपूर्वक समाधि ले ली | 
स्पष्ट है कि यह नागार्जुन पादलिप्तसूरि का शिष्य थे। वे जैन थे | 
नागार्जुनसूरि के नेत त्व में वलभी वाचना हुई । इससे पूर्व पादलिप्त के 
शिष्य आर्य स्कन्दिल के नेत त्व में माधुरी वाचना हुई थी। 
ज्योतिष्करडंकटीका आदि ग्रन्थों में दोनों वाचनाओं का उल्लेख हे | 
चौथी वाचना में पाठान्तरों और वाचनाभेदों का समन्वय किया गया 
किन्तु जिनमें समन्वय नहीं हो सका उनमें 'नागार्जुनीयास्तु एवं वदन्ति' 
आदि उल्लेख किये गए हैं | नन्दीसूत्र, स्थविरावली में भद्रबाहु, स्थूलभद्र, 
महागिरि, आर्य श्याम, आर्य समुद्र, आर्य मंगु, आर्य नागहस्ति, 
आर्यस्कन्दिलाचार्य, नागार्जुन, भूतदिन्न आदि के नाम मुख्य हैं। 
स्तम्भनककल्पशिलोंछ में नागार्जुनसूरि का उल्लेख है, जिन्हें रसविद्या 
सिद्ध थी | 


पादलिप्त के दोनों शिष्य स्कन्दिल और नागार्जुन समकालिक 
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थे। पादलिप्त अपनी व द्धावस्था में हाल के यहां पहुंचे थे। उस समय 
नागार्जुन उनके युवक शिष्य होंगे। इनका ही रससिद्धि के प्रसंग में 
प्रबन्धो में उल्लेख है। इन्हीं ने पादलिप्त के साथ समाधि ली। 
कोऊहल ने नागार्जुन को हाल का गुरु कहा है | ये नागार्जुन पादलिप्त 
के शिष्य हो सकते हैं। 


पोट्टिस और कुमारिल - लीलावई में कोऊहल ने पोट्टिस नामक 
पात्र उपस्थित किया हैं | दस गाथाओं में इसका नामतः उल्लेख है। 
इसे मन्त्री और अमात्य बतलाया गया है। इसका नाम श्री पोटिटस 
और ufeca मिश्र लिखकर कोऊहल ने उच्च स्थान दिया है। यह 
सेनापति विजयानन्द के साथ सिंहल विजय के लिए भेजा जाता है। 
राजा लीलावती के सम्बन्ध में इसके साथ परामर्श करता है। इस 
प्रकार पोद्टिस नर्म-सचिव भी है। 





























इसी प्रकार भट्टकुमारिल भी एक पात्र है। विजयानन्द 
सिंहलायात्रा से लौटकर आया है। यह संदेश पाकर राजा भट्टकुमारिल 
की ओर देखता है, जो अमात्य है और उससे विजयानन्द के दुरवस्था 
में लौटने का कारण पूछता हे | भट्टकुमारिल कहता है कि जगत की 
कार्यगति विषम है तथापि यह विजयानन्द किसी कार्यवश लौटा है। 
विजयानंद सभा में उपस्थित होता है और राजा द्वारा आद त होकर 
बैठता है। उस समय उसकी द ष्टि भट्टकुमारिल के चरणों में पहुंचती 
है। 




















प्रतीत होता है कि कोऊहल के अनुसार भट्टकुमारिल जो 
राजा हाल का अमात्य है, विपत्‌ काल में विश्वसनीय है | विजयानन्द 
की तुलना में भट्टकुमारिल आदरणीय हे | 'विसमा जयम्मि कज्जगई' 
वचन कुमारिल को गम्भीर चिन्तक के रूप में प्रस्तुत करता हे | 


विश्वनाथ मंडलीक ने १८७३ ई. में लिखित गाहासत्तसई की 
एक प्रति को १६०३ ई. में शालिवाहन सप्तशती के नाम से प्रकाशित 
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कराया | इसी प्रति में संभवतः टीका में हाल के छह सहयोगी कवियौं 
के नाम उल्लिखित है, जिनमें बोदित (बोडिख) और कुमारिल भी है। 
डॉ. जगदीशचन्द्र जैन ने गाथासप्तशती के कवियो के नाम इस प्रकार 
बतलाये हैं | रइराअ, मिअंग, हाल, पवरसेण, केसव, गुणाढ्य, अणिरुद्ध, 
मअरन्द, कुमारिल, चन्दसामि, अवन्तिवम्म, हरिउड्ढ, पोट्टिस, चन्दहत्थि, 
पालित, वल्लह, माहवसेण, ईसाण, सत्तगइन्द, विसमसेण, भोज, सिरि६ 
TH, रेवा, णरवाहण, ससिप्पहा, रोहा, दामोदर, मल्लसेण, तिओअण 
आदि | आपने लिखा है कि कर्पूरमंजरी में हरिउड्ढ और पोट्टिस का 
उल्लेख हे, किन्तु चौखम्बा (वाराणसी १ सन्‌ १६६३) विद्याभवन संस्क त 
ग्रन्थमाला से प्रकाशित कर्पूरमंजरी में निम्नलिखित रूप में उद्धरण 
उपलब्ध है | अम्हाणं चेडीआ हरिअंद-णंदिअंद-कोट्टिस- हालप्पहुदीणं 
वि gral सुकइ त्ति।' % अतः कर्पूरमंचरी में यह नाम कोटिटस हे, 
पोट्टिस नहीं | यह माना जा सकता है कि कोऊहल का पोटिटस वही 
व्यक्ति होगा जो बोदित, ओडिस, कोटिटस, आदि नामों से भी गाथाकार 
के रूप में उल्लिखित हुआ है | संभव है वह हाल का मन्त्री भी रहा हो | 
इसी प्रकार कुमारिल, गुणाढ्य पालित या पादलिप्त भी गाथाकारों के 
रूप में उल्लिखित हें | यह भी संभव है कि ऐतिहासिक पादलिप्तसूरि 
जो अनेक ग्रन्थों के प्रणेता थे, हाल के सहयोगी गाथाकार रहे हों | 
उनका ही नाम विक त रूप में परवर्ती काल में बोदित, बोडिस, 
कोटिटिस या पोट्टिस रूप में भी स्मरण किया गया हो | wal शती ई. 
में उत्पन्न भट्टकुमारिल या कुमारिलभट्ट विख्यात मीमांसक थे | 
संभवत: कोऊहल के स्म तिपथ में ये अवशिष्ट थे, जिन्हे उसने हाल का 
सभासद या मन्त्री बना दिया | यह स्मरणीय है कि गाथाओं की रचना 
बहुत पीछे तक हे | 



























































(ई) कोऊहल के युग का परिचय 
हमारी द ष्टि से कोऊहल का जन्म और कार्यकाल आठवीं 
शती में व्याप्त है | संभव है कि वह नौवीं शती के आरम्भ तक व्याप्त 
रहा हो, अतः कोऊहल के युग के रूप में हम यहां पर आठवीं और 
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नौंवी शती के भारत की चर्चा प्रस्तुत करना चाहते हैं | 

श्री कन्हेयालाल माणिक्यलाल मुंशी के अनुसार यह युग 
प्राचीन भारत की समाप्ति का युग है | ऐतिहासिक संघर्षो को देखते 
हुए इसे कान्यकुब्ज साम्राज्य का युग कहना चाहिए| इस युग की 
प्रमुख घटना है -- आठवीं शती के yates में सिन्ध की ओर से मध 
यदेश तक अरबौं का आक्रमण और प्रसार | इसी आठवी शती में मध 
यदेश मैं राष्ट्रकूट सत्ता का उदय होता है और उनके प्रताप से सम्पूर्ण 
महाराष्ट्र, सम्पूर्ण मध्यदेश और कान्यकुब्ज कम्पित रहते हें | भारत की 
सबसे महत्वपूर्ण नगरी इस कालखण्ड में कान्यकुब्ज या कन्नौज रही 
हे | दक्षिण के राष्ट्रकूट, पश्चिम के प्रतिहार और पूर्वीय भारत के पाल 
नरेश तीनों सत्ताएँ कन्नौज को आत्मसात्‌ करना चाहती थीं | श्री मुंशी 
के अनुसार ८१५ ई. के पश्चात्‌ इस संघर्ष का निर्णय गुर्जरेशवर 
प्रतिहारों के पक्ष में हो जाता है। कन्नौज सांस्क तिक केन्द्र के रूप में 
भी १०१८ ई. तक था, जिसे महमूद गजनवी ने नष्ट किया | इस काल 
की सर्वोत्क ष्ट नगरी कन्नौज को राजधानी का गौरव हर्षवर्धन ६०६-६४७ 
ई. ने प्रदान किया था। ८ वीं शती के पूर्वारद्ध में काश्मीर-नरेश 
ललितादित्य मुक्तापीड़ से टक्कर लेने वाले यशोवर्मन्‌ ने इस नगरी 
की श्रीव द्धि की थी। 

अरबों का सिन्ध पर आक्रमण ७१२ ई. में हुआ। ७२५ ई. में 
उनकी सेनाओं ने सौराष्ट्‌ और गुर्जर को पददलित करते हुओ उज्जयिनी 
में प्रवेश किया | इस समय नागभट प्रथम गुर्जर-प्रतिहार के ध्वज के 
नीचे age क्षेत्र से उद्भूत वंशों वाले क्षत्रिय प्रतिहार, चाहमान, गुहिल, 
चालुक्य और परमार एकत्रित हुए। अरब आक्रांता हटा दिये गये [४० 






































राष्ट्रकूट - वर्तमान हैदराबाद के अन्तर्गत उस्मानाबाद के जिले में 
अवस्थित लट्टलूर गांव राष्ट्रकूटों का मूल स्थान माना जाता है | ६२५ 
ई. के Wad बरार के एलिचपुर स्थान में इनकी अनेक पीढ़ियां 
पश्चिमी चालुक्यों के सामन्त के रूप में थी। आठवीं शती के प्रारम्भ 
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में इस वंश के प्रथम प्रतापी व्यक्ति इन्द्र ने चालुक्य राजकन्या का 
अपहरण किया | उसका पुत्र दन्तिदुर्ग या दन्तिवर्मन्‌ ७३३ ई. में 
उत्तराधिकारी हुआ | इसने माही, महानदी और रेवा के तटौं पर युद्ध 
किया तथा कांची, कलिंग, कोसल, श्रीशैल, मालव, लाट और टंक 
देशों पर विजय प्राप्त की | ७५२-७५३ ई. में उसने पश्चिमी चालुक्यों 
पर महान विजय प्राप्त की| पराजित होने वाला चालुक्य नरेश 
कीर्तिवर्मन्‌ द्वितीय वातापी का शासक था | वह और कुछ समय तक 
बना रहा, किन्तु ७६० ई. तक वातापी का चालुक्य साम्राज्य समाप्त हो 
गया | ७५३ ई. में सम्पूर्ण महाराष्ट्र दन्तिदुर्ग के अधिकार में चला 
गया | १४८ 

















आरम्भ में यह दन्तिदुर्ग चालुक्य विक्रमादित्य द्वितीय का 
बरार में सामन्त था | इसी अवधि में उसका दूसरा सामन्त गुजरात का 
पुलकेशी था | विक्रमादित्य चालुक्य का अरबौं के साथ नवसारी स्थान 
में निर्णायक युद्ध हुआ और वे गुजरात के पश्‍चिम में सदा के लिए हटा 
दिये गये। इस विजय पर चालुक्य नरेश ने पुलकेशी को 
चालुक्यकुलालंकार, प थ्वीवल्लभ और अवनिजाश्रय तथा दन्तिदुर्ग को 
प थ्वीवल्लल और खड्गावलोक की उपाधियां प्रदान की | ७४३ इ. में 
चालुक्य सेना के साथ ही दन्तिदुर्ग ने पल्लवो पर युद्ध कर कांची 
विजय की थी | ७४७ ई. में विक्रमादित्य द्वितीय के निधन के पश्चात्‌ 
कीर्तिवर्मन्‌ द्वितीय के राज्यकाल मैं दन्तिदुर्ग स्वाधीन हो गया | ७५३ ई. 
में चालुक्यौ को समाप्त कर उसने महाराजाधिराज परमेश्वर परमभट्टारक 
की उपाधि धारण की | इस समय वह सम्पूर्ण दक्षिण और मध्यदेश का 
एकाधिपति था | 




















दन्तिदुर्ग के उत्तराधिकारी उसके चाचा क ष्ण ने ७६० इ. में 
पश्चिमी चालुक्य सत्ता का अन्त कर दिया | पूर्वीय समुद्र के तट पर 
चालुक्यों की दूसरी शाखा वेंगी में राज्य कर रही थी। क ष्ण के पुत्र 
युवराज गोविन्द ने ७७२ ई. में वेंगी के चालुक्य नरेश विष्णुवरद्धन चतुर्थ 
को परास्त कर दिया | मैसूर के गंग नरेश भी क ष्ण से पराजित हुए | 
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इस नरेश का सबसे महत्वपूर्ण कार्य हे एलोरा की गुफाओं में शिवमन्दिर 
का निर्माण | 


क ष्ण के प्रथमपुत्र गोविन्द द्वितीय का राज्यारम्भ ७७३ इ. से 
हुआ | ७८० ई. के निकट इनके अनुज ध्रुव ने इसे अपदस्थ कर दिया | 
इन दिनों कन्नौज में इन्द्रायुध नामक नरेश शासन कर रहा था। 
पश्चिमी क्षेत्रों का गुर्जर प्रतिहार वत्सराज इन्द्रायुध को अपने प्रभाव में 
ले चुका था। पूर्व दिशा से धर्मपाल नामक पालनरेश ने गंगा-यमुना के 
मध्यवर्ती क्षेत्र पर अधिकार करना चाहा और वत्सराज द्वारा पराजित 
हुआ | ७८६ ई. के निकट धर्मपाल ने दूसरा अभियान किया और इसी 
अवधि में राष्ट्रकूट ध्रुव कन्नौज साम्राज्य हस्तगत करने के लिए उत्तर 
की ओर बढ़ा | नर्मदा के तट पर सामान्य संघर्ष हुए और मालवा पर 
ध्रुव का अधिकार हो गया | झांसी के निकट वत्सराज ने घोर युद्ध 
किया, किन्तु हारकर उसने राजपूताने में शरण ली। गंगा यमुना के 
क्षेत्रों से चोट खाकर धर्मपाल भी भाग गया और राष्ट्रकूट ध्वज में गंगा 
और यमुना के चिन्ह सम्मिलित हो गये | ध्रुव ने कन्नौज पर अधिकार 
नहीं किया और ७६० इ. में दक्षिण को लौट गया | इस समय राष्ट्रकूट 
सत्ता का सामना करने वाली भारत में अन्य शक्ति नहीं थी | 



































जिनसेनाचार्यक त हरिवंशपुराण के अनुसार भी वर्द्धमानपुर के 
उत्तर में कन्नौज में इन्द्रागुध, दक्षिण में राष्ट्रकूट, पूर्व में अवन्ति नरेश 
व पश्चिम में वत्सराज (गुर्जर-प्रतिहार) शासन कर रहे थे। (सर्ग 
६६/५२) | 


ध्रुव का उत्तराधिकारी उसका त तीय पुत्र गोविन्द त तीय ७६३ 
इ. में सिंहासन पर बैठा | उसने शीघ्र ही दक्षिणभारत को पुनः अधिकार 
में ले लिया। इस समय कन्नौज में चक्रायुध का शासन था, जो ६ 
र्मपाल के प्रभाव में था | वत्सराज के उत्तराधिकारी नागभट द्वितीय ने 
चक्रायुध और धर्मपाल दोनों को परास्त कर कन्नौज पर अधिकार कर 
लिया | राष्ट्रकूट गोविन्द ने अपने अनुज इन्द्र को गुजरात और मालवा 
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का प्रशासन सौंपा था | उसे नागभट द्वितीय के सम्बन्ध में सतर्क करते 
हुए गोविन्द भोपाल और झांसी की ओर से कन्नौज की ओर बढ़ा | 
बुन्देलखण्ड के संघर्ष में नागभट हारकर राजपूताना भाग गया | 
चक्रायुध ने कन्नौज से आगे आकर गोविन्द के समक्ष समर्पण कर 
दिया | धर्मपाल ने भी अधीनता स्वीकार कर ली | ८०० ई. के निकट 
हिमालय से दक्षिणभारत तक सम्पूर्ण देश गोविन्द त तीय के प्रभाव में 
था | ८०२ ई. में पूर्वीय चालुक्य विष्णुवर्द्धन चतुर्थ के पुत्र विजयादित्य 
द्वितीय को परासत कर गोविन्द ने भीमसलुक्की को वेंगी का सिंहासन 
दे दिया | दक्षिण के पल्लव, पांड्य, केरल और गंग नरेश इस अवधि 
तक पुनः समर्पण कर चुके थे | उसकी कांची विजय पर लंकानरेश ने 
उपहार भेजे | 























८१४ ई. में शर्व अमोघवर्ष सिंहासन पर बैठा | इसके शासनकाल 
में वेंगी के चालुक्य विजयादित्य द्वितीय ने ८१७ ई. में विद्रोह किया | 
वह पुनः वेंगी का स्वामी बन गया | ८३० ई. में अमोघवर्ष ने वेंगी पर 
अधिकार कर लिया जो लगभग ८४५ ई. तक रहा | अमोघवर्ष का 
महत्व मान्यखेट (मलखेड़, हैदराबाद राज्य) को राष्ट्रकूट राजधानी 
बनाने में है, किन्तु राष्ट्रकूट सत्ता इस काल में बहुत क्षीण हो गई थी | 
अमोघवर्ष स्वयं विद्वान्‌ लेखक और साहित्यकारों का आश्रयदाता था | 
वह सभी सम्प्रदायों के प्रति निष्पक्ष था। जैन धर्म का अनुयायी था | 
८६० ई. के पश्चात्‌ लगभग १८ वर्षो के जीवनकाल में वह शान्तिमय 
जीवन बिताता रहा | उसके पुत्र क ष्ण द्वितीय ने ८८० ई. से ६१५ ई. 
तक राज्य किया |" 

















गुर्जर-प्रतिहार - गुर्जर प्रतिहारो में से नागभट प्रथम ७३० ई. के निकट 
भड़ौंच, मालवा और पूर्वी राजपूताने के क्षेत्र में छाया हुआ था | अरबों 
को परास्त कर इसने ख्याति और प्रभाव अर्जित किया | इसी वंश के 
वत्सराज ने कन्नौज पर प्रभाव स्थापित कर लिया था, किन्तु वह 
राष्ट्रकूट ध्रुव से परास्त हुआ | ग्वालियर अभिलेख के अनुसार वत्सराज 
के पुत्र नागभट द्वितीय ने आन्ध्र, सैन्धव, विदर्भ और कलिंग को जीत 
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लिया | वह ७६४-६५ ई. में गोविन्द त तीय से हार गया, फिर भी 
सम्पूर्ण राजपूताना और काठियावाड प्रायद्दीप इसके अधिकार में बने 
रहे | पूर्व में ग्वालियर, कन्नौज और कालिंजर तक उसका प्रभाव था | 
कन्नौज के नरेश चक्रायुध पर उसने संभवतः ८१५ ई. में विजय पाई 
और तभी से कन्नौज प्रतिहारों की राजधानी बना | ८३३ ई. में नागभट 
का पुत्र रामभद्र पूर्व में ग्वालियर तक का क्षेत्र अधिक त किये हुए था | 











रामभद्र के पुत्र भोज के द्वारा ८३६ ई. में प्रसारित वाराह 
ताम्रपत्र से सूचित होता है कि भोज इस समय कान्यकुब्ज और 
कालंजर मण्डल का निश्‍चित रूप से अधिकारी था | ८४३ ई. तक मध 
य तथा पूर्वीय राजपूताने के क्षेत्र पर भोज का अधिकार हो चुका था | 
सम्पूर्ण काठियावाड़ इसके राज्यक्षेत्र में था | शौर्य में ध्रुव और धर्मपाल 
के समान भोज का नाम लिया जाता है। 














भोज के पुत्र महेन्द्रपाल प्रथम ने ८८५ से ६१० ई. तक राज्य 
किया | इसका दूसरा नाम निर्भयराज था | इसका साम्राज्य हिमालय 
से विन्ध्याचल तक और पूर्व से पश्‍चिम सुद ढ़रूप से अवस्थित था | 
कर्पूरमंजरी का कर्ता राजशेखर इसी महेन्द्रपाल का गुरू बतलाया 
जाता है | प्रतिहार नरेशों का स्मरण मुख्यतः इसलिये किया जा सकता 
है कि वे अनेक शतियों तक मुस्लिम आक्रान्ताओं के लिए प्रतिरोधी 
शक्ति के रूप में बने रहे |" 


पाल-नरेश - बंगप्रदेश में ७५० ई. के निकट दयितविष्णु क्षत्रिय के 
पौत्र और वप्पट के पुत्र गोपाल ने पाल राजवंश की स्थापना की। 
इसके विजेता पुत्र धर्मपाल ने ७७० ई. से ८१० ई. तक राज्य किया | 
इसने कन्नौज को प्रभाव में लेकर वहां के राजा इन्द्रायुध के स्थान पर 
चक्रायुध को प्रतिष्ठापित किया और वहां राजसभा की। इस सभा में 
भोज, मत्स्य, भद्र, कुस, यदु, यवन, अवन्ति, गान्धार और कीर प्रदेशों 
के राजा सम्मिलित थे | धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामी लिखा गया 
है। सोङ्ढलक त उदयसुन्दरीकथा में इस नरेश की विशेष प्रशस्ति 
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उपलब्ध हे | बंगाल और बिहार उसके द्वारा शासित क्षेत्र थे तथा नेपाल 
और कान्यकुब्ज साम्राज्य उसके प्रभाव में थे। तिब्बती परम्पराओं के 
अनुसार धर्मपाल ने मगध में गंगा के तट पर विक्रमशील नामक 
बौद्धमठ की स्थापना की | उसने हिबार के राजशाही जिले में सोमपुरी 
तथा ओदन्तीपुरी स्थानो में बिहार स्थापित किये | वह बौद्ध ग्रन्थकार 
हरिभद्र का आश्रयदाता था | 











धर्मपाल का पुत्र देवपाल (८१०-८५० ई.) एक महान्‌ विजेता 
था। लगभग सम्पूर्ण उत्तर भारत में उसका प्रभाव छाया हुआ था | 
उसने काम्बोज, द्रविड, गुर्जर और हूण सेनाओं को परास्त किया | 
गुर्जरप्रतिहार मिहिरभोज चिरकाल तक देवपाल के प्रभाव में रहा | 
उसकी सेनाएँ सिन्ध नदी तक पहुंची। बौद्धं को इसने भी पर्याप्त 
आदर और प्रतिष्ठा प्रदान की। धर्मपाल और देवपाल के समय 
बंगप्रदेश ने भारत की राजनीति में जिस प्रकार नियन्त्रण रख उस 
प्रकार परवर्ती सहस्र वर्षो में देखने को नहीं मिला | देवपाल का उत्तराधिकारी 
विग्रहपाल था| इस समय से यह राजवंश पतनोन्मुख हो गया [१४ 























ure तिक गतिविधि - श्री कन्हैयालाल मुंशी के अनुसार इस युग में 
पुराणों को मान्यता प्राप्त थी। विभिन्न सम्प्रदायों में सौमनस्य और 
सामंजस्य था। एलोरा का विश्वविख्यात कैलाशमन्दिर इसी युग की 
देन है | शंकराचार्य की दिग्विजय यात्रा इसी युग में हुई | इस युग की 
विशेषता के रूप में साम्प्रदायिक एकता के दर्शन होते थे। शिव, 
त्रिमूर्ति, पंचायतन, मात कायें बहुजनसमाज के पूज्य देव थे। राजा 
सभी धर्मो का सम्मान करते थे। एक ही राजवंश के भिन्न भिन्न नरेश 
भिन्न सम्प्रदाय स्वीकार कर लेते थे। पौराणिक धर्म ने बुद्ध को 
अवतार मान लिया था। मिहिरभोज भगवती का उपासक था। विष्णु 
और शिव की उपासना प्रमुख रूप से होती थी | गुर्जर नरेश धर्मरक्षक 
माने जाते थे। इससे काल की संस्क ति पर बालादित्य कवि द्वारा 
रचित मिहिरभोज की विष्णुमंदिर से सम्बद्ध ग्वालियर प्रशस्ति प्रकाश 
डालती है | 
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इन्हीं शतियों में भारतीयों ने चन्द्रगुप्त मौर्य के पश्चात्‌ एक 
बार पुनः ब हत्तर भारत का निर्माण किया। जावा, सुमात्रा और मलय 
प्राय: द्वीप में स्थापित शैलेन्द्र साम्राज्य, चम्पा में स्थापित पाण्डुरंग और 
भ गु साम्राज्य, कम्बोज (कम्बोडिया) में स्थापित जयवर्मन्‌ और इन्द्रवर्मन्‌ 
के राजवंश, मध्यजावा में स्थापित संजय का राजवंश और पूर्वीय जावा 
में स्थापित सिन्दोक का राजवंश इस युग की विस्तारवादी प्रवत्ति के 
द्योतक हैं | 

इस कालखण्ड में भारतीयों का आचारधर्म व्यावहारिक द ष्टिकोण 
द्वारा प्रेरित था | जिन लोगों का इस्लाम धर्म में परिवर्तन हो जाता था 
अथवा जो स्त्रियां म्लेच्छो द्वारा अपह त हो जाती थीं उनका भी 
शुद्धीकरण समाज में मान्य था | 

मनुस्म ति पर मेघातिथि की टीका को विशेष महत्व मिला | 
राजनीति के सम्बन्ध में मेधातिथि के निर्देश अमूल्य हैं | उनके अनुसार 
राजा को प्रजा की इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए | राजा ६ 
र्मशास्त्र द्वारा विहित दण्डादि के पालन के लिए एक साधनमात्र हे | 
शास्त्र राजा से ऊपर है तथा अपरिवर्तनीय हैं | विद्वानों और गुणीजनों 
को जिससे संतोष हो वही राजधर्म है | 

इस युग में स्त्रियों की स्थिति सम्मानपूर्ण थी | राष्ट्रकूट नरेश 
ध्रुव की महारानी शीलमहादेवी पति के साथ साथ ही शासन करती 
थी। उड़ीसा में कर नामक राजवंश की अनेक रानियों ने शासन 
किया। काश्मीर की सुगन्धा और डिड्डा नामक रानियों के कार्य 
उल्लेखनीय हैं। राजशेखर ने काव्यमीमांसा में अपनी विदुषी पत्नी 
अवन्तिसुन्दरी का उल्लेख बार बार किया है। उसके अनुरोध पर 
कर्पूरमंजरी का अभिनय हुआ था | उसके द्वारा लिखित प्राक त के तीन 
छन्द आचार्य हेमचन्द्र द्वारा उद्ध त किये गए हैं। मण्डनमिश्र की पत्नी 
उभयभारती या सरस्वती ने शंकराचार्य के साथ घटित अपने पति के 
शास्त्रार्थ में मध्यस्थता की थी | कन्नौज में कितनी ही कवयित्रियां थी | 
राजकन्याएँ और वेश्याएँ भी विदुषी होती थीं | 
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इस युग में आलवार और नायनमार सम्प्रदायों के दक्षिणभारतीय 
वैष्णवसंतों ने भागवत पुराण का प्रचार किया | 

श्री मजूमदार ने लिखा है कि इस युग में सामान्यतः सभी 
क्षेत्रों में सांस्क तिक अवनति के दर्शन हुए। तान्त्रिक विधियों ने बौद्ध 
और ब्राहमण धर्मो में अनाचार का प्रवेश कराया | साहित्य का रचनात्मक 
स्वरूप घट गया वह अधिक शास्त्रीय हो गया | स्म तियों का युग बीत 
चुका था | टीकाकार प्रभावी बन गए | धर्म, दर्शन, नीति, आचार आदि 
के क्षेत्र में मौलिक रचनाएं बन्द हो रही थी | वे अतीत बन गई | इस 
स्थिति में भी आकस्मिक रूप से भारतीय प्रतिभा प्रदीप्त होती रही | 
शिल्पकला के क्षेत्र में पर्याप्त विकास द ष्टिगोचर होता है | मंदिरो के 
निर्माण की दोनों विधाएँ नागर (उत्तरभारतीय) और द्राविड़ इस युग में 
प्रकटित हुई | 
साहित्य - इस युग में अनेक महाकाव्य, कथाकाव्य, चम्पू आदि बड़ी 
मात्रा में लिखे गए तथा सुभाषितों के संकलन, कोष, व्याकरण, 
साहित्यशास्त्र, छन्दःशास्त्र से सम्बद्ध ग्रंथ निर्मित हुए। 

क ष्णमाचारियर के विवरणो के अनुसार संस्क त के क्षेत्र में 
मुख्यतः द श्यकाव्यों और साहित्यशास्त्रो को इस युग में महत्व मिला | 
महाकवि भवभूति के तीन रूपक उत्तररामचरित, मालतीमाधव और 
महावीरचरित आठवीं शती के पूर्वार्द्ध में रचे गये | भवभूति के आश्रयदाता 
कान्यकुब्ज नरेश यशोवर्मन्‌ के रामाभ्युदय नाटक का उल्लेख किया है 
तथा अमिनवगुप्त ने श्लोक उद्ध त किया है | दक्षिणापथ के रूपककार 
शक्तिभद्र द्वारा रचित आश्चर्यचूड़ामणि दक्षिण देश का प्रथम नाटक 
माना जाता है | इनका उन्मादवासवदत्त तथा अन्य ग्रंथ अनुपलब्ध है | 
लगभग इसी अवधि में संभवतः माहिष्मती के मुरारि ने अनर्घराधव 
नाटक सात अंकों में लिखा | कालंजर के भीम या भीमट ने नौवीं शती 
में पांच रूपक लिखे, जिनमें से प्रतिभाचाणक्य, मुद्राराक्षस की वस्तुशैली 
पर आधारित है | इनका प्रमुख रूपक स्वप्नदशानन है | 
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इन शतियों में काश्मीर में साहित्यशास्त्रीय सिद्धान्तों पर 
ग्रन्थसर्जना की बाढ़ सी आ गयी थी | भरतनाट्यशास्त्र के टीकाकार 
लोल्लट और शंकुक इसी युग में हुअ | इनके अतिरिक्त वामन, उद्भट 
और आनन्दवर्धन जैसे आचार्य भी इसी काल की श्रीव द्धि करने वाले 
थे | यह प्रव त्ति आगे बढ़ती ही चली गयी | इस कड़ी में सागरनन्दिन्‌ के 
नाटकलक्षणरत्नकोष को भी जोड़ा जा सकता है। पुराणों को इसी युग 
में सम्वर्द्धित किया गया | 

















रामचरित रामायणकथा पर आधारित महाकाव्य है। इसके 
प्रणेता अभिनन्द बंगाल के पालनरेश देवपाल (८१०-८५० ई.) की सभा 
में थे, जिनका अनेकशः उल्लेख इन्होंने ग्रंथ में हारवर्ष युवराजदेव के 
नाम से किया है। ये शतानन्द के पुत्र थे | 

वर्द्धमानपुर के जिनसेनाचार्य ने भी ७८३ ई. में हरिवंशपुराण 
नामक प्रसिद्ध संस्क त ग्रंथ लिखा | यह ६६ सर्गो में आबद्ध है | आचार्य 
वीरसेन और जिनसेन ने अमोघवर्ष के शासनकाल में टीकाग्रन्थ व 
महापुराण जैसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लिखे | जेन परम्परा में आचार्य अकलंक 
जैसे दार्शनिक इसी युग में हुए। 





























दुर्गसिंह ने कातन्त्र व्याकरण अपरनाम कालाप पद ८०० ई. 
के निकट वत्ति लिखी। गणितशास्त्र पर भास्कराचार्य की लीलावती 
नौंवी शती के मध्य की प्रसिद्ध रचना है। 

औषधि विज्ञान के क्षेत्र में जैनाचार्य उग्रादित्य का 
कल्याणकारकम्‌ ग्रन्थ अत्यंत महत्त्वपूर्ण है | इन्दुकर के पुत्र माधवाकर 
ने माधवनिदान अथवा रुग्विनिश्चय ग्रन्थ लिखा | यह आयुर्वेद में से 
सम्बद्ध ग्रन्थों में आज भी मान्य है। कपिलबल के पुत्र द ढबल ने 
अग्निवेशक त चरकसंहिता का संशोधन और परिवर्धन किया | धातुपरिवर्तन 
की विद्या पर आधारित रसरत्नाकर नागार्जुन की इसी युग की रचना 
है। 
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थी | दूसरी और सभी वर्गों और सम्प्रदायों में शास्त्रों के लिए संस्क त 
पुनः प्रवेश कर रही थी | जैन समुदाय में भी आगमों के क्षेत्र में प्राक त 
स्वीक त थी | नवीन धार्मिक आचार, दार्शनिक तर्क अथवा आध्यात्मिक 
अनुभूति के लिए संस्क त का माध्यम प्रयुक्त होता था जिस पर समाज 
के स्वतन्त्र, चिन्तक मत प्रकट कर सके | न केवल प्राक त आगमों की 
संस्क त में टीकाएं लिखी गई अपितु स्वतन्त्र धर्मग्रन्थ भी लिखे गए | 
आचार्य हरिभद्रसूरि वीरसेन आदि अनेक जेनाचार्यो ने ८ वीं शती के 
उत्तरार्द्ध में आगमों पर अनेक संस्क त टीकाएं लिखी | इस स्थिति में 
भी प्राक त भाषाओं के आन्तरिक सौन्दर्य के प्रति जैन विद्वानों में रुचि 
और श्रद्धा बनी रही। प्राकत की सरलता संस्कत के प्रभाव से 
क त्रिमता की ओर बढ़ने लगी व अलंक त हो गई। 























इस युग के प्राक तसाहित्य में वाक्पतिराजक त गउडवहो नामक 
महाकाव्य महत्वपूर्ण ग्रन्थ है जो आठवीं शती के पूर्वार्ध में कान्यकुब्ज 
नरेश यशोवर्मन्‌ की सभा में ग्रथित हुआ | इस शती के शेष भाग में और 
आगे भी प्राक त काव्यों के रचनाकार कथाकाव्यों की ओर विशेषरूप से 
उन्मुख हो गये। कोऊहलक त लीलावई-कहा के अतिरिक्त सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण कथाकार हरिभद्रसूरि और उनके शिष्य उद्योतनसूरि ने इस 
युग में बहुत बड़ी देन प्रस्तुत की | हरिभद्रसूरि के दो ग्रन्थ समराइच्चकहा 
और धुत्तक्खाण (धूर्ताख्यान) तथा उद्योतनसूरि का कुवलयमाला ग्रन्थ 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हरिभद्रसूरि के अन्य अनेक ग्रंथ विभिन्न 
विषयों पर उपलब्ध हैं। ये सभी प्राक त-साहित्य की नहीं विश्व-साहित्य 
की अमूल्य मणियां हैं | 
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१६६३ परिशिष्ट 'सातवाहन' का नासिक गुहालेख सं. १६ प. २४० और 
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पुलुमावि का कार्ल गुहाभिलेख प. २४४ (१२६) कैटलाग ऑफ इंडियन 
क्वाइन्स: रैप्सन: लंदन १६०३ प. ५३ और आगे व्ही.व्ही. मिराशी - ए 
क्वाइन ऑफ किंग सातवाहन, जर्नल ऑफ न्यूसेसमेटिक सोसायटी ऑफ 
इण्डिया भाग ७ बम्बई १६४५, प . १-४ (१३०) पार्जिटर प . ४१ टि. ७३ (१३१) 
वही प . १० (१३२) वही प. १०-१२ (१३३) ए टेक्स्ट ऑफ द डायनेस्टीज 
ऑफ द कलि एजः पार्टिजर ऑक्सफोर्ड, १६१३ भूमिका प . १२-१४ (१३४) 
वही प . २७ (१३५) हि. क्ला. सं. लिट्‌ भूमिका ५५ (१३६) हिन्दी गाथासप्तशती 
जगन्नाथा पाठक चौखम्बा विद्याभवन, १६६६ (१३७) वही प. ३५४ (१३८) 
गाथासप्तशती, नर्मदेश्वर चतुर्वेदी भूमिका प. २ (१३६) वही भूमिका प . १८ 
(१४०) हिन्दी गाथा. भूमिका प. १५ (१४१) हर्षचरित श्लोक १३३ - 
अविनाशिनमग्राम्यंम- करोत्सातवाहनः। विशुद्धजातिभिः कोशं रत्नैरिव 
सुभाषितैः | | (१४२) प . २६ (१४३) प्रबन्धचिन्तामणि प . १० (१४४) प्रबन्धकोश 
प . ७२ (१४५) प्राक त व्याकरण १८/२११ (१४६) प्रा. सा. इ. डॉ. ज. च. जैन 
प . ५७३ (१४७) द एज ऑफ इम्पीरियल कन्नौज-प्रस्तावना के.एम. मुंशी प. 
७२३ (१४८) वही प . १ (१४६) वही प . १-७ (१५०) हिस्ट्री एण्ड कल्चर ऑफ 
इंडिया: चतुर्थ भाग प्रतिहारः आर.सी. मजूमदार प . १६-४० (१५१) वही प. 
४४-५४ | 
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अध्याय - ४ 
(अ) लीलावई-कहा पर पूर्ववर्ती साहित्य का प्रभाव 
(आ) लीलावई-कहा के परवर्ती साहित्य पर प्रभाव 


(अ) लीलावई-कहा पर पूर्ववर्ती साहित्य का प्रभाव 





यद्यपि लीलावई-कहा के प्रणेता ने नामतः किसी पूर्ववर्ती 
साहित्यिक क ति का उल्लेख नहीं किया है, तथापि वह अपने समय में 
विद्यमान विशाल संस्क त और प्राक त साहित्य से परिचित और प्रभावित 
अवश्य है | उसने उन कथाग्रन्थों की ओर संकेत किया है, जो संस्क त 
में, प्राक त में तथा दोनों भाषाओं से संकीर्ण रूप में रचित हैं |" यह 
स्वाभाविक है कि लीलावई-कहा के प्रणयन से पूर्व कोऊहल ने अवश्य 
ही इस उपलब्ध कथा-साहित्य का अध्ययन किया होगा | लीलावई-कहा 
के वस्तुतत्व पर पैशाची प्राक त में रचित ब हत्कथा, संस्क त कथा 
कादम्बरी आदि का प्रभाव द ष्टिगोचर होता है। 





























उदयन-प्रद्योत, HAT और राम पर आधारित प्राचीन कथाग्रन्थ 
ब हत्कथा, महाभारत और रामायण के रूप में चिरकाल से प्रथित है | 
उनसे परवर्ती साहित्यकार अवश्य ही उनमें उपलब्ध तत्वों, व्यक्तियों 
और शैलियों का स्मरण करते हें | 


ब हत्कथा का प्रभाव 








श्री उपाध्ये का मत है कि ब हत्कथा और लीलावई-कहा में 
अनेक तत्त्व समान हैं जैसे पुराकथा का तत्व, धार्मिक मान्यताएं, 
चरित्र, कल्पनाबन्ध, प्राचीन घटनाओं के संस्मरण तथा कपितय संयोग | 
सातवाहन लीलावई-कहा में मर्त्य पुरुष है | वह कथानायक है, किन्तु 
विद्याधरों, यक्षों, सिद्धों और अन्य पात्रों का सम्पक इस कथा को 
ब हत्कथा के समान पुराकथात्मक प ष्ठभूमि प्रदान करता है | लीलावई 
में गणेश का शाप प्रेरक घटना है | नायक तथा अन्य व्यक्ति शिवपार्वती 
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के उपासक हैं | ब हत्कथा में भी सातवाहन प्रतिष्ठान का राजा है और 
वह गुणाढ्य का आश्रयदाता हे |? 

ब हत्कथा पर आधारित कथासरित्सागर में उज्जयिनी के 
नरेश विक्रमादित्य से सम्बद्ध एक प्रसंग विषमशील लम्बक में उपलब्ध 
Tel इस प्रसंग के वस्तुतत्व से लीलावई का वस्तुतत्व प्रतिबिम्बित 
प्रतीत होता हे | 


विक्रमादित्य का सेनानी विक्रमशक्ति दक्षिण दिशा को जीतने 
के लिए भेजा जाता है। कुछ समय पश्चात्‌ विक्रमशक्ति का दूत 
अनंगदेव लौटकर राजा विक्रमादित्य को समाचार देता है कि अपरान्त, 
दक्षिणापथ आदि देश जीत लिये गए हें | 


लीलावई मैं राजा सातवाहन का सेनापति विजयानन्द पोट्टिस 
मन्त्री के साथ दक्षिण दिशा जीतने को जाता हैं, वह मलयाचल के 
राजा तथा पाण्ड्य नरेश को जीतता है। 
































विक्रम की कथा में सिंहलेशवर वीरसेन अपनी कन्या मदनलेखा 
का विवाह विक्रमादित्य के साथ करना चाहता है | परामर्श के लिए वह 
सेनानी विक्रमशिक्त को आमन्त्रित करता है | विक्रमशक्ति अनंगदेव 
को वहां भेजता है | 


लीलावई में विजयानन्द सिंहलद्वीप को जीतना चाहता है। 
वहां के राजा शिलामेघ की कन्या लीलावती है। उसके जन्मकाल के 
समय आकाशवाणी होती है कि जो इसका वर होगा | वह समस्त प थ्वी 
का शासक तथा दिव्य सिद्धियों से सम्पन्न होगा | पोटिटस कहता है 
कि लीलावती का विवाह यदि राजा सातवाहन के साथ कराया जा 
सके, तो युद्ध की आवश्यकता ही नहीं है। तद्नुसार विजयानन्द 
सिंहल की ओर प्रस्थान करता है | 

















विक्रमकथा में अनंगदेव को सिंहलेशवर वीरसेन अपना मन्तव्य 
बतलाता है और कहता है कि तुम यह बात विक्रमादित्य को बताओ | 
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मैं भी तुम्हारे जाने के पश्चात्‌ कन्या को शीघ्र ही भेज दूंगा | अनंगदेव 
सिंहल के दूत धवलसेन के साथ सागर पार करने के लिए लौटते 
समय प्रवहण पर आरूढ़ होता हे | बीच में प्रवात से प्रवहण भंग होता 
है। 











लीलावई-कहा में सिंहलेश्वर शिलामेघ प थ्वी के विख्यात 
राजाओं के चित्र अंकित कराकर लीलावती को चयन के लिए देता है | 
लीलावती प्रतिष्ठान नरेश सातवाहन के चित्र पर आक ष्ट हो जाती हैं | 
वह स्वप्न में भी सातवाहन के दर्शन करती है, और गुरुजनों की आज्ञा 
से सातवाहन के अन्वेषणार्थ निकल पड़ती है। वह संयोगवश 
सप्तगोदावरीभीम पर पहुंच जाती है और महानुमति और कुवलयावली 
के समीप रहने लगती है | विजयानन्द यह समाचार प्रतिष्ठान जाकर 
सातवाहन को सुनाता है। इस कथा में युद्ध और विवाह के प्रसंग पीछे 
लाये गए है । 

उपर्युक्त वस्तुतत्त्वो को एक साथ देखने से प्रतीत होता है कि 
कोऊहल ने अपनी कथा के वस्तु-तत्व को संयोजित करते समय 
अवश्य ही ब हत्कथा के विषमशील लम्बक को आधार बनाया हे | 
































क्षेमेन्द्रक त ब हत्‌कथामंजरी में दशम लम्बक विषमशील से 
सम्बद्ध है | यही विक्रमादित्य है | उपर्युक्त कथा साररूप में यहां वर्णित 
है। मदनलेखा का नाम यहां विनयवती है |४ 








ब हत्कथा में मय नामक असुर की दो कन्याएं है -- स्वयंप्रभा 
और सोमप्रभा | छोटी सोमप्रभा का विवाह कुबेरपुत्र नलकूबर के साथ 
होता है लीलावई-कहा में हंस विद्याधर की दो कन्याएं वसन्तश्री और 
शारदश्री हैं, जिनमें से ज्येष्ठकन्या वसन्तश्री का विवाह कुबेरपुत्र 
नलकूबर के साथ होता है। 














ब हत्कथा में कुवलयावली श्रीकण्ठदेश के राजा आदित्यपुत्र 
की रानी है |५ लीलावई में कोऊहल ने इस नाम से विपुलाशय मुनि की 
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कन्या को प्रस्तुत किया हे | 


ब हत्कथा में चित्रांगद विद्याधरों का एक राजा हे | यह नारद 
के शाप से सिंह हो हाता है।* ब हत्कथामंजरी में ही अन्यत्रा गन्धर्व 
चित्रांगद द्वारा मदनमंचुका के अपहरण का उल्लेख हे |° लीलावई-कहा 
में चित्रांगद गन्धर्व कुवलयावली का प्रणयी हे | विपुलाशय के शाप से 
यह भीषणानन नामक राक्षस हो जाता है | 














ब हत्कथा में कनकपुरी विद्याधरो की नगरी हे | वहां शशिखण्ड 
नामक व्यक्ति विद्याधरो का राजा हैं उसकी चार कन्याओं में से दूसरी 
कन्या का नाम चन्द्रलेखा है।* लीलावई-कहा में चन्द्रलेखा राजा 
सातवाहन की वारविलासिनी है | 

ब हत्‌कथा में एक पाशुपताचार्य का सन्दर्भ आता है जो मथुरा 
में छिपी हुई निधि खोदते समय यक्ष द्वारा मारा जाता है | लीलावई-कहा 
में पाशुपत मुनि सप्तगोदावरी भीम की घटनाओं में सहायक हे | 














ब हत्‌कथा में लीलावती नाम मय की पत्नी के लिए प्रयुक्त 
है|" 

ब हत्कथा में चित्रकूटाचल के युवक राजा सुषेण को रम्भा 
नामक अप्सरा अचानक देखती है। वह आक ष्ट होकर उसके समीप 
पत्नीरूप में चिरकाल तक निवास करती है। वह सुलोचना नामक 
कन्या को जन्म देती है। तत्पश्चात्‌ स्वर्ग को लौट जाती हे |“ 

















लीलावई-कहा में विपुलाशय नामक राजा विरक्त होकर 
हिमाचल में तप करता है। उसकी घोर तपस्या से भीत सुरपति रम्भा 
अप्सरा को विध्न उपस्थित करने के लिए भेजता हे | विपुलाशय रम्भा 
पर मोहित होकर विचलित हो जाता है। रम्भा कुवलयावली नामक 
कन्या को जन्म देती है और शीघ्र ही स्वर्ग को लौट जाती है |१ 


वस्तुतः यह प्राचीन भारतीय साहित्य की कथारूढ़ि है कि इन्द्र 
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किसी की तपस्या के भंग के लिए अप्सरा भेजता है, जो संतति को 
जन्म देकर स्वर्ग लौट जाती हे | 








ब हत्कथा में एक अन्य सन्दर्भ में वेताल की बतलायी हुई कथा 
में सिंहलराज की कन्या म गांकलेखा का उल्लेख है|" ताम्रलिप्ति का 
राजा चन्द्रसिंह अपने सेवक सत्वशील को सिंहल भेजता हे | सत्वशील 
समुद्र के मध्य में स्वर्णध्वज उठते हुओ देखता है | उसी समय प्रवात 
से प्रवहण ced है। सत्वशील ध्वज के समीप समुद्र में कूदने पर 
पाताल के कांचनपुर में पहुंच जाता है। अन्त में राजा की सहायता से 
सत्वशील कालनेमि की कन्या के साथ विवाह कर पाताल की दैत्यपुरी 
का राजा बन जाता हे | लीलावई-कहा में नायक सातवाहन स्वयं 
सेना सहित पाताल में प्रविष्ट होता हे | वहां अद्भुत प्रसंग उपस्थित 
होते हैं | 


डॉ. उपाध्ये का विचार है कि लीलावई-कहा में उपलब्ध पात्र 
पोट्टिस और विजयानन्द ब हत्कथा के यौगन्धनारायण और रूमण्वान्‌ 
का स्मरण कराते हैं |४ इस सम्बन्ध में इतना ही कहा जा सकता है कि 
यौगन्धरायण और रूमण्वान्‌ दो अधिकारी पात्र उदयन-वत्सराज के 
विश्वासपात्र हैं, किन्तु पोटिटस और विजयानन्द के क्रियाकलापों के 
साथ इनके कार्यो का साम्य नहीं पाया जाता है। 

कादम्बरी की शैली को परवर्ती कथाकारों ने आदर्श माना है | 
लीलावई-कहा पर कादम्बरी के वस्तुतत्व तथा शैली दोनों का प्रभाव 
परिलक्षित होता है। वस्तुतत्व की द ष्टि से लीलावई और कादम्बरी में 
लिखित रूप में अधोलिखित साम्य द ष्टिगोचर होता है। कादम्बरी में 
हंस गन्धर्व की पुत्री महाश्वेता अपनी माता के साथ अच्छोद सरोवर में 
स्नान करने आती है | सखिओं के साथ वहां विचरण करने लगती है | 
विशेष प्रकार की तीव्र सुगन्धि से आक ष्ट होकर वह उसी दिशा में 
बढ़ती है | वहां पुण्डरीक नामक मुनिकुमार के दर्शन करती हैं उसी के 
कान में लगी हुई पारिजात मंजरी से वह सुगन्धि आ रही थी। 
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पुण्डरीक अपने हाथों से वह मंजरी महाश्वेता को पहना देता हैं। इस 
अवसर पर पुण्डरीक की अक्षमाला गिर पड़ती है, जिसे महाश्वेता पहन 
लेती है और अपनी मोतियों की माला पुण्डरीक को दे देती है। 
पुण्डरीक ने तरलिका के द्वारा तमाल पर लिखित पत्र महाश्वेता को 
देने के लिए दिया था। पुण्डरीक का सखा कर्पिजल महाश्वेता से 
पुण्डरीक की मार्मिक अवस्था का वर्णन कर उसकी प्राणरक्षा का 
निवेदन करता है। तरलिका महाश्वेता से पुण्डरीक के समीप चलने 
को कहती है। जब वे दोनों वहां पहुंचती हैं, पुण्डरीक का प्राणान्त हो 
चुका होता है| कर्पिजल का करुण कन्द्रन सुनाई पड़ता है | 























लीलावई-कहा में यक्षराज नलकूबर की पुत्री महानुमति सखियों 
के साथ मलयपर्वत पर आती है। वहां एक सुन्दर उद्यान और 
विद्याभवन देखती है | उद्यानपालिका माधवीलता उनका आतिथ्यसत्कार 
कर झूला झूलने का आग्रह करती है। झूला झूलकर जब वे जाने 
लगती हैं, तभी माधवानिल वहां आ जाता हे | माधवानिल अपनी अंगुली 
से नागारि मुद्रिका निकालकर महानुमति को पहनाता है | महानुमति are 
ववीलता को हार प्रदान करती है | वे सब घर लौट जाती हैं | महानुमति 
माधवानिल के समीप जाना चाहती हे, किन्तु कुवलयावली उसे लोकविरुद्ध 
मार्ग बताकर स्वयं वहां जाती है, पहुंचने पर भवन को दुष्प्रेक्ष्य दशा में 
पाती है। केरलापुरी पहुंचने पर वहां क्रन्दन सुनाई पड़ता हे | 






































कादम्बरी में पुण्डरीक की म त्यु के पश्चात्‌ महाश्वेता तरलिका 
के साथ अच्छोद सरोवर के समीप कैलाश पर्वत की कन्दरा में कुटिया 
बनाकर रहने लगती है | तपस्विनी का जीवन स्वीकार कर शंकर की 
उपासना आरम्भ कर देती है। 








लीलावई-कहा में माधवानिल के अपहरण के पश्चात्‌ महानुमति 
कुवलयावली के साथ सप्तगोदावरीभीम पर निवास करती है तथा 
तपस्विनी होकर भवानी की उपासना करती रहती हे | 


कादम्बरी में चन्द्रापीड महाश्वेता के निवासस्थल पर पहुंचता 
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है। वहां महाश्वेता उसे अपनी कथा सुनाने के पश्चात्‌ बताती है कि 
उसकी सखी कादम्बरी ने स्नेह के कारण महाश्वेता के दुःखी रहने 
तक अविवाहित रहने का निश्चय किया है। 











लीलावई में विजयानन्द को महानुमति की सखी कुवलयावली 
महानुमति की और अपनी कथा सुनाती हैं इसके उपरान्त बताती है 
कि लीलावती सातवाहन की खोज में सप्तगोदावरी भीम तक आई हैं 
वहां वह अपनी बड़ी बहिन महानुपति के अविवाहित रहने तक स्वयं 
विवाह न करने की प्रतिज्ञा करती है। 

कादम्बरी में चन्द्रापीड किन्नरमिथुन का पीछा करते हुए 
अरण्य में पहुंचता है | साथी छूट जाते हैं वहां अच्छोद सरोवर मिलता 
है| अश्व को एक ओर बांधकर वह विश्राम करता है | 























लीलावई में सिंहलद्वीप का नरेश शिलामेघ आखेट करता हुआ 
अरण्य में पहुंचता है। साथी छूट जाते हैं। एक सरोवर के समीप 
पहुंचकर वह वराह, जिसका शिलामेघ पीछा कर रहा था, उसी सरोवर 
में प्रविष्ट हो जाता है। वहीं अशोक वक्ष की छाया में शिलामेघ अश्व 
को बांधकर विश्राम करता है | 











कादम्बरी में महाश्वेता चन्द्रापीड का सत्कार करने के लिए 
फल-मूल लेने जाती है। वक्षों से स्वतः फल गिरने लगते हैं तथा 
उसका पात्र भर जाता है | चन्द्रापीड तपस्या के प्रभाव से आश्‍चर्यचकित 
रह जाता है | 














लीलावई में महानुमति पाशुपत विजयानन्द के लिए फल-मूल 
लेने जाता हैं। वनस्पतियां स्वयमेव उसके पात्र को भर देती हें | 
विजयानन्द आश्चर्यचकित होकर विचार करता है कि तपस्या से क्या 
नहीं सिद्ध होता ? 


कादम्बरी में पत्रलेखा चन्द्रापीड की प्रियदासी है, लीलावई में 
माधवीलता माधवानिल की | 














204 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





अभिज्ञान-शाकुन्तल में कौशिक (विश्वामित्र) मुनि का तपोभंग 
इन्द्र द्वारा मेनका को भेजकर कराया जाता है | उनकी कन्या शकुन्तला 
का जन्म होते ही मेनका स्वर्ग लौट जाती हैं | शकुन्तला का प्रारम्भिक 
जीवन कण्व के आश्रम में व्यतीत होता हैं। वह म गशावकों के बीच 
वल्कलधारिणी बनकर व क्षसेवन आदि आश्रम के कार्य-सम्पन्न किया 
करती है | 


लीलावई-कहा में राजा विपुलाशय विरक्त होकर घोर तप 
करता हे | उसके तपोभंग के लिए इन्द्र रम्भा नामक अप्सरा को भेजता 
है। रंभा अपने लावण्य के कारण सफल होती है। कुवलयावली को 
जन्म देकर रम्भा स्वर्ग लौट जाती है | कुवलयावली का शैशव म गशावकों 
के मध्य वल्कलधारण करते BA व्यतीत होता हे | 





























शाकुन्तल में दुष्यन्त कण्व के आश्रम में रथ पर आता हे | 
शकुन्तला को कण्व की अनुपस्थिति के कारण दुष्यन्त का आतिथ्य 
करना पडता है | प्रथम परिचय में ही दोनों परस्पर आकर्षित होते हे | 
दुष्यन्त को ज्ञात होता है कि शकुन्तला अप्सरा की कन्या हे | वह गान्ध 
र्व विवाह का प्रस्ताव करता है, जिसे सखियों के परामर्श के साथ 
शकुन्तला स्वीकार करती है | इस कथा में दुर्वासाका शापतत्व दूर तक 
वस्तुतत्व का निर्माण करता हे | दुष्यन्त द्वारा तिरस्क त शकुन्तला को 
उसकी माता मेनका उड़ाकर हेमकूट पर्वत पर ले जाती है | 




















लीलावई मैं चित्रांगद गन्धर्व दिव्य विमानपर तपोवन में आता 
हैं कुवलयावली उसका स्वागत कर उसे पुष्पांजलि समर्पित करती हें 
परस्पर परिचय होता है | उसे ज्ञात होता है कि कुवलयावली अप्सरा 
की कन्या हे | चित्रांगद त्वरित विवाह का प्रस्ताव करता हे | मुग्ध 
कुवलयावली की स्वीक ति होने से विवाह सम्पन्न होता है| इसके 
पश्चात्‌ यहां भी शापतत्व है | यहां कुवलयावली का पिता ही चित्रांगद 
को राक्षस होने का श्राप देता है। कुवलयावली की माता रम्भा उसे 
नलकूबर के संरक्षण में ले जाकर रख देती हे | 
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ब हत्कथा में प्राप्त उषा अनिरुद्ध की कथा में उषा अनिरुद्ध 
को स्वप्न में देखती है तथा विकल हो जाती है। उसकी सखी 
चित्रलेखा अनेक राजाओं के चित्र बनाती है, जिनमें से वह स्वप्न में 
द ष्ट अनिरुद्ध को पहचान लेती है। 


लीलावई में यह क्रम विपरीत है | पहले लीलावती शिलामेघ 
द्वारा रखवायी गयी चित्रपट्टिका में से सातवाहन के चित्र पर आक ष्ट 
होती है तथा फिर उसे स्वप्न में देखती हे | 

उपाध्ये जी के मतानुसार कोऊहल सुबन्धु की वासवदत्ता तथा 
हर्ष की रत्नावली से भी प्रभावित है। वासवदत्ता स्वयंवर में किसी का 
वरण नहीं करती | स्वप्न में कन्दर्पकेतु को देखती है तथा उसके लिए 
व्याकुल होती है | लीलावई में भी स्वप्नदर्शन के पश्चात्‌ लीलावती की 
अधीरता का चित्रण है। 
































रत्नावली की नायिका सिंहलद्वीप की राजकुमारी है तथा 
अपने पति को सार्वभौम बनाती है। एक हार उनके विवाह में महत्वपूर्ण 
सहायक है। लीलावई-कहा की नायिका लीलावती भी सिंहल-राजकुमारी 
है। उसके विषय में भी घोषित है कि उसका पति भी समस्त प थ्वी का 
नाथ तथा दिव्य सम द्धियों का भागी होगा। हार लीलावती और 
सातवाहन के विवाह में महत्वपूर्ण हे [५ 

















वासवदत्ता, कादम्बरी, रघुवंश, विक्रमोर्वशीय आदि काव्यों से 
लीलावती की कतिपय गाथाओं का साम्य पाया जाता है। 





वासवदत्ता में चन्द्रमा को विभावरी वधू का चषक तथा भ्रमरों 
को तिमिर-बीज कहा गया है। 

“शेष-मधु-भाजि चषक इव विभावरी वध्वाः ।"* 

“तिमिरबीजनिकरेष्विव मधुकरेषु |° 

इसी भाव की गाथाए लीलावई-कहा में हैं। 
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पाउ जुण्हा-मइरं जामिणि-विलयाए फलिह-चसओ व्व। 
उक्खणइ व तम-बीयाइ पेच्छ रोसारुणो सूरो | |* 


कादम्बरी से भी एक स्थल पर भाव साम्य मिलता है। 


ततः शशिकेसरिविदार्यमाणतमः करि-कुम्भ-संभवेन 
मुक्ताफलक्षोदनेन धवलतामुपनीयमानम्‌--- |/* 


लीलावई कहा की गाथा इस प्रकार है | 


तं जह मियंक-केसरि-कर-पहरण-दलिय-तिमिर-करि-कुभे | 
विक्खित्त-रिक्ख-मुताहलुज्जले सरय-रयणीए | |?” 


विक्रमोर्वशीयं नामक त्रोटक में कालिदास ने उर्वशी के सौन्दर्य 





का वर्णन इन शब्दों में किया है | 


अस्याः सर्गविधौ प्रजापतिरभूच्चन्द्रो नु कान्तप्रभः, 
श्व गारैकरसः स्वयं नु मदनो मासो नु पुष्पाकरः। 
वेदाभ्यासजडः कथं नु विषयव्याव तकौतूहलो, 
निर्मातुं प्रभवेन्मनोहरभिदं रूपं पुराणो मुनि: °° 


कोऊहल ने भी इस पद्य के भाव और भाषा दोनों को ग्रहण 


कर उसका उपयोग लीलावती के अप्रतिम लावण्य की व्यंजना कराने 
में किया है | 


अण्णह कह वेय-जडस्स तस्स विसयाहिलासविमुहस्स। 
णिप्पज्जइ लोय-पियामहस्स एव-विहं रूवं || 
मण्णे चंदामय-परियाय-वम्भह-वसत-महराए। 
कोत्थुह-सिरि-सार-समुच्चयाहिं एसा विणिम्मिविया 1 


इस लीलावती का निर्माण किसी अन्य विधाता ने किया होगा 








अन्यथा वेदाभ्यास के कारण जड़ तथा विषय-वासनाओं की अभिलाषाओं 





से विमुख लोक-पितामह द्वारा कैसे इतना सुन्दररूप निष्पन्न हो 
सकता है। इसे तो चन्द्र, अम त, पारिजात, मन्मथ, वसंत, मदिरा, 
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कौस्तुभ तथा श्री इन समस्त वस्तुओ के सारभाग के मिश्रण से निर्मित 
किया गया है | इन समस्त वस्तुओं के कान्ति, मधुरता, सुरभि, सौन्दर्य 
और मादकता आदि गुण इस लीलावती में एकत्र हो गये है | 








कुमारसंभव में कालिदास ने मलय-पर्वत का वर्णन करते हुओ 
कहा है -- 


दिवाकराद्रक्षति यो गुहासु लीन दिवाभीतमिवान्धकारम्‌। 
क्षुद्रे पि नूनं शरण प्रपन्ने ममत्वमुच्चैः शिरसामतीव।। 


पर्वत की गुफाओं में व्याप्त अन्धकार ऐसा प्रतीत होता है, 
मानों वह उल्लू की तरह डरकर गुफाओं की शरण में आ गया है और 
पर्वत सूर्य से उसकी रक्षा कर रहा हे | महान्‌ व्यक्ति तुच्छ शरणागत 
से भी अत्यन्त ममत्व रखते हैं। इसी भाव को लीलावई-कहा में 
कोऊहल ने इस प्रकार व्यक्त किया है | 











रयणिकर-करोवग्गण-भिज्जतुव्वरिय-तिमिरसेसाइं | 
सरणागयाइं मलयो रक्खइ व गुहाहरुत्थाइ | 1४ 
सेतुबन्ध - चंदुज्जोएण मओ मएण चंदातवो णु वड्डिअपसरो | 
दोहि वि तेहि णु मअणो मअणेण णु दो वि ते णिआ 
अइभूमिं | | 
लीलावई - णिज्जइ णिसाए चंदो णिसा वि चंदेण दोहि मि 
अणंगो | 
मयणेण वि से विरहो दूरं तेणावि संतावो | |? 
रत्नावली - इह पढमं महुमासो जणस्स हिअआइ कुणइ 
मिदुलाइ | 
पच्चा विद्धइ कामो लद्धप्पसरे हि कुसुमवाणेहिँ | | 





लीलावई - पढमं चिय कामि-यणस्स कुणइ मउयाइ 
पाडलामोओ | 
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हिययाइं सुहं पच्छा विसंति सेसा वि 
कुसुम-सरा | |» 


रत्नावली - कि इमिणा आआसमेत्तफलेण दुल्लहजणप्पत्थणाणुबंध 
जेण 100 
लीलावई - दुल्लह-समागमुहूमियाण कामीण जं समावडइ | 








दुक्खेण तेण पर-वसण-पेच्छिरो डज्झउ अणंगो | |? 





समराइच्चकहा के कतिपय स्थलों से लीलावई 
प्रभावित हे | 





नववरो विय आरत्तपल्लव निवसंणोवसोहिओ 
असोयनिवहो | 

रत्तंसुय-परिहाणा अहियं वियसंत-वयण-सयवत्ता | 
आसन्न-रवि-समागम-पुव्व-दिसि-बहु इव 
आरत्ता | |” 








लीलावई - दीसइ पलास-वण-वीहियासु 
पप्फुल्ल-कुसुम-णिवहेण | 
रत्तंबर-णेवच्छो णव-वरइत्तो व्व महु-मासो | |* 
समराइच्च - चिर-परिचियं पि पाठेइ 
नेय-सुय-सारियाण-संघायं | 
बहु मन्नेइ नेय भूसणकलावं | मज्जइ न य 
गेह-दीहियाए अ |? 
लीलावई - ण रमइ सहीहिं समयं ण देइ सुय-सारियाण 
परिवाडिं | 
णाहरणं पव्विज्जइ ण सुणइ गेयं पि गिज्जंतं | 
कुसुमोच्चयं पि ण कुणइ भवणुज्जणम्भि 
वियसिय-लयम्मि | 
ण य भवण-दीहिया मज्जणम्मि चित्तं समप्पेइ | |* 
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समराइच्चकहा —— तविय-तवणिज्ज-सरिसवण्णो, 
कसिण-सुसिणिद्ध-कुडिल-कु तल-सारो, 
आरत्त-तिभाग दीह-विसाल-लो यणो-- 
उत्तु गनासिया-वंसोपीण-वित्थिण्ण-वच्छत्थलो | 
आजाणुलंविय-पसत्श- लेहाविभूसियकरयलो 
पीण-पकोट्ठदेसो, मणहर-तणु-मज्झ |* 

लीलावई - मज्झम्मि इमो जो तविय-कणय-सरिसप्पहो लिहिओ | | 
alae तणु-कसण-सणिद्ध-क स-वल्लरि- 
पसाहियावयवो | 





विउणाणणारविंदो आरत्त-तिहाय-णयण-जुओ || 
उण्णय-णासा-वंसो सुपरिटिठय-मडह-कंधरा-बंधो | 
वियडोरत्थल-देसा आजाणु-पलंब-दीह-भुओ | |* 





गउडवहो - तं णमह समोसरिआ णहग्गविहडाविओरवीढस्स | 
जस्स दइच्चम्मि अलद्धववसिय च्चेय भुयदण्डा | |* 


लीलावई - णमह सरोस-सुयरिसण-सच्चवियं 
कररुहावली-जुयलं 
हिरणक्कस-वियडोरत्थलदिठ-दल-गब्मिणं 
हरिणो | |” 

गउड़वहो - सा was नेउरिल्लेण जीस चलणेण ताडियक्खंधो | 
उब्मिण्णरुहिरकुसुमो जाओ महिसासुरासोओ | |?” 

लीलावई - गोरीए 
गुरु-मरक्कत-महिस-सीसदिठ-भंजणुद्धरियं | 
णमह णमंत-सुरासुर-सिर-मसिणिय-णेउरं 





चलण | |* 
गउडवहो — हरससिणो पायएहिं संवलिययं व बीययं |” 
लीलावई - ससहर-कर-संवलिया Gre सुर-णिण्णयाए णासंतु | 
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पावं फुरंत-रुद्दट्टहास-धवला जलुप्पीला ||” 
गउडवहो - उक्खिप्पइ गयणतुलादंडेण समूससंतकरकेऊ | 
पच्छारवि पिंडभरोणएण कलसो व ससइंधो | | 





लीलावई - मुह- घडिय-वियड-रवि-कणय-पिंड- 
भारोणयग्ग-भाएण | 
कसण-तुला-दंडेण व तमेण गयणे समुल्लसियं | |" 
इस विवरण से स्पष्ट है कि कवि अपनी पूर्ववर्ती संस्क त और 
प्राक त कथाओं से पूर्णतया परिचित है। 


(आ) “लीलावई-कहा के परवर्ती उल्लेख एव प्रभाव' 


शास्त्रीय ग्रन्थों में लीलावई कहा के उल्लेख 

परवर्ती अलंकारशास्त्रियौ ने लीलावई कहा और उसकी कथावस्तु 
का उल्लेख किया है। आनन्दवर्धन ने अपने ग्रन्थ में सातवाहन के 
पाताल-गमन का उल्लेख किया है“ जो कि निश्चित ही लीलावई की 
कथावस्तु को संकेतित करता है, यद्यपि इसमें लीलावई या कोऊहल 
का नाम ग्रहण नहीं किया गया है | ध्वन्यालोक के मंगलाचरण तथा 
लीलावई की प्रथम गाथा में भाव-साम्य है | दोनों में न सिंहावतार का 
उल्लेख है | 

श्व गारप्रकाश में भोज ने कादम्बरी तथा लीलावती का क्रमशः 
दिव्य और दिव्यादिव्य कथा के रूप में स्मरण किया है -- 

या नियमितगतिभाषा दिव्या दिव्योभयेतिव त्तवती | 

कादम्बरीव लीलावतीव सा कथा कथिता || 


इन्होंने श्र गारप्रकाश में लीलावई से उद्धरण भी लिये हें |४५ 


दौत्यप्रकाश (अध्याय २७) में सहपांसुक्रीडा के उदाहरण में 
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महानुमती और कुवलयावली को प्रस्तुत किया हे | 





सहपांसुक्रीडा यथा कुवलयावली महानुमत्या लीलावत्याम्‌ | | 

सरस्वतीकठाभरण में भोज ने मालादीपक के उदाहरण में 
लीलावई की पच्चीसर्वी गाथा को उद्ध त किया है | 

इमिणा सरएण ससी ससिणा व णिसा णिसाए कुमुदवणइ | 

कुमुअवणेण पुलिणं पुलिणेण अ सोहए हंसउलं | |” 

हेमचन्द्राचार्य के ग्रन्थो में लीलावई-कहा के उल्लेख है। 
काव्यानुशासन की स्वोपज्ञ टीका अलंकार चूडामणि में हेमचन्द्र ने 
लीलावती को पद्य-कथा कहा हे | काचित्‌ पद्यमयी यथा लीलावती |” 











छन्दोनुशासन में १०६१ वीं गाथा को vay त किया गया है। 





एदोतौ पदान्ते प्राक ते हस्वौ वा। पदान्ते वर्तमानावेकारौकारौ 
प्राक तभाषायां इस्वों वा भवतः | यथा - 

पच्चूस-गयवरुम्मूलिआए उड्डीन-ससि-विहगाए। 

धवलाइ गलति निसालयाए नक्खत्तकुसुमाइ | 1४८ 





प्राक त व्याकरण (सिद्धहैमशब्दानुशासन के आठवें अध्याय) में 
दूमेइ मज्झ हिअयं (गा. १४४), विसमइओ (गा. १६६), जुण्णसुरा (१२६६) 
आदि शब्द उद्ध त किये गये S| संभव है ये शब्द लीलावई से ग्रहीत 
हां | 





हेमचन्द्र की भांति वाग्भट ने काव्यानुशासन नामक अलंकार 
ग्रन्थ तथा उस पर अलंकारतिलक नामक स्वोपज्ञ टीका में हेमचन्द्र 
का ही अनुकरण किया है | लीलावई को इन्होंने पद्यकथा कहा है — 








काचित्पद्यमयी लीलावतीवत्‌ | 


देश्य शब्दों के उदाहरण में इन्होंने लीलावई की २४ वीं गाथा 
सहित तिंगिच्छि शब्द को उदाहरण स्वरूप निदर्शित किया हे | 
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देश्यानां प्राक ताद्युक्तौ मुग्धोक्तौ च न दोषः|| तत्र प्राक ते 
यथा- 


जुन्हऊरिय-कोस-कति-धवले सब्वंगगंधुक्कडे | 
णिव्विग्ध घरदीहियासु सरसं वेवतंओ मासलं। 
आसाएइ सुमंजुगुंजियरवो तिंगिच्छिपाणासवं | 
उम्मिल्लन्तदलावलीपरिगऊ चंदुज्जए छप्पउ। 
अत्र तिंगिच्छि मकरन्द इति देश्यः | | 


त्रिविक्रम ने अपने प्राक त व्याकरण में पाचर्वी गाथा के 
'फणमणिप्पईवा' तथा पच्चीसवीं गाथा के 'वंदोज्जं' शब्द को उद्धत 
किया है |“ 


न्यायलीलावती 











भास्कराचार्य की न्यायलीलावती में लीलावती का शालिवाहन 
की पत्नी के रूप में उल्लेख लीलावई-कहा के आधार पर ही हो 
सकता है -- 








'यथा वा स्वेच्छा-स्म त-पदार्थ-सार्थे भवति शालिवाहनो 
न पतिरिदानीं श्र गारसरसीतीरे देव्या लीलावत्या सह ललितमधुरं 
संगीतकमनुतिष्ठतीति शातम्‌ | |” 











स्वयंभूच्छद में स्वयंभू ने लीलावई की १०६१ वीं गाथा उद्ध त 
की है |* साहित्य ग्रन्थों में उल्लेख व प्रभाव में उपाध्ये जी ने सूचना 
दी है कि जिनरत्नकोश में लीलावती के आठ उल्लेख हैं, जिनमें से 
तीन कुतूहल की लीलावती के सन्दर्भ में है |*९ 

नेमिचन्द्रक त कन्नड़ चम्पू में वर्णित गन्धनदी, अम्बिका 
की मूर्ति, तथा नदी के किनारे जिन-मन्दिर की स्थिति तथा वहां जैन 
मुनि का निवास लीलावई की गोदावरी, भवानी के मन्दिर की स्थिति 
तथा पासुपत के निवास के वर्णन के प्रभाव को प्रकट करता है | 
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ब हत्कथामंजरी तथा लीलावई के कतिपय श्लोक एवं गाथाओं 
में भाव साम्य प्राप्त होता हे | 
तो सजल-जलहराहि व विणिम्मिओ अलिउलाहिं उप्पण्णो | 
कलयंठि-कठ-कसणो पवट्टिओ तिमिर-संघाओ | ।४ 
बह- 


नीलाम्बुजैरिवोत्स ष्ट भ्रमरैरिव मूच्छितम्‌ | 
नीलकण्ठैरिवोद्गीर्णैः चचार सुचिरं तम: | ।५ 


लीला -- 


णलिणोयर-परिवसियाइ अलिउलाइ करेहिं विउडिंतो | 
उक्खणइ व तम-वीयाईं पेच्छ रोसारुणो सूरो।॥५६ 


बह- 


पद्मसंकोचचकिता बभ्रभुभ्रभरा भुवि। 
संध्यया सपदि व्युप्तास्तमोबीजकणा इव ।।1* 


वज्जालग्ग में संग्रहीत कतिपय गाथाओं का लीलावती की 
गाथाओं से साम्य हे | 


वज्जालग्ग - गहिऊण चूय-मजरि कीरो परिभमइ पत्तलाहत्थो। 


ओसरसु सिसिर-नरवर लद्धा पुहवी वसंतेण।।* 


लीलावई कहा - गहिऊण चूय-मंजरि कीरो परिभमइ पत्तलाहत्थो। 
ओसरसु सिसिर-णरवइ yey लब्धा वसतेण | ।& 


वज्जालग्ग - एक्क विय सहलिज्जइ दिणेस-दियहाण नवरि निव्वहणं | 
आ जम्म एक्कमेक्केहि vife विरहो च्चिय न दिट्ठो | |” 

लीलावई - एक्क faa सहलिज्जइ दिणेस-दियहाण नेह-णिव्वहणं | 
आ जम्म एक्कमेक्केहिं जेहिं विरहो च्चिय ण दिट्ठो | i 
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वज्जालग्ग - घाएण मओ सद्देण मई जोज्जेण बाहुवहुया वि। 
अवठंभिऊण धणुहं वाहेण वि मुक्किया पाणां।* 


लीलावई - पहरेण मओ विरहेण तह मई घरिणि-णयण-सभरिओ। 
वाओ वियलिय-वाहो तिण्णि वि समयचिय मयाइ | 1% 


वज्जालग्ग - उव्विबे धणहारे रेहइ बालाए घोलिरो हारो। 
हिमगिरि-वर-सिहराओ खलिओ गंगापवाहो a1 1४ 


लीलावई - वेल्लहल-मुवोवग्गण-विसम-समुल्लसण-संगलिज्जतो। 
परिभमइ णाहि-मंडल-विओय विरहाउरो हारो । I" 

सुरसुदरीचरिय - 

लीलावई में हंस विद्याधर की दो पुत्रियां हैं, ज्येष्ठ पुत्री 
वसन्तश्री का विवाह यक्ष मलकूबर से तथा कनिष्ठ कन्या शारदश्री का 
विवाह सिंहलनरेश शिलामेघ से होता है | वसन्तश्री और नलकूबर की 
कन्या महानुमती और शारदश्री तथा शिलामेघ की कन्या लीलावती 
दोनों मौसेरी बहने हैं। लीलावती कथा-नायिका हे | 

सुरसुंदरी-चरिय में बंधुदत्ता और रत्नवती दोनों विद्याधर की 
पुत्रियां हैं | बंधुदत्ता का विवाह विद्याधर भानुवेग से तथा कनिष्ठ बहिन 
रत्नवती का विवाह नरेन्द्र नरवाहन से होता है। बंधुदत्ता की पुत्री 
प्रियंवदा तथा रत्नवती की पुत्री सुरसुंदरी हे | सुरसुंदरी कथा-नायिका 
है। सुरसुन्दरी तथा लीलावती दोनों का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया 
जाता है। दोनों के विवाह के विषय में ज्योतिषी भविष्यवाणियां करते 
हैं | सुरसुंदरीचरिय में एक दिव्याक ति विद्याधर सर्पो से वेष्टित होता है, 
जिसे सुप्रतिष्ठ उसके सिर पर बंधी हुई मणि क प्रभाव से छुड़ाता है। 
लीलावती में सर्पबद्ध माधवानिल को हाल नागारि मुद्रिका के प्रभाव से 
छुड़ाता है।* इस प्रकार सुरसुंदरीचरिय में लीलावईकहा में भाषा, भाव 
व कथायोजना से साम्य है। 
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इन कल्पना - बन्धों के अतिरिक्त कतिपय गाथाओं में 
भावगत तथा भाषागत साम्य हे | 


पच्चूस-गय-वरूम्मूलियाए उड्ड्डीणससिविहंगाए | 
रयणिलयाए गलति व कुसुमाइ तारयनिवहेण | |” 


लीलावई - पच्चूस-गय-वरूम्मूलियाएं उड्डीण-ससि-विहंगाए। 
धवलाहं गलंति णिसा-लयाए णक्खत्त-कुसुमाइ | ।* 


सुसुंदरीचरिय- ओणय-मुहीओ-कुसुमंसुएहिं रोयति व लयाओ।।* 
लीलावई कहा - कुसुमंसुएहिं रुयइ व तरुण चूय-लया।।° 
सुरसुन्दरीचरिय - मद्दुक्खदुक्खिया इव खीणा रयणी वि सहसत्ति |® 
लीलावई कहा - मह दुक्ख-दुक्खियाहि व दिसाहि अंधारियाइं वयणाइ |" 


सुसुंदरीचरिय - रम्मतणओ जस्स य पलोयणत्थं व आगया देवा। 
कोउगक्खित्त-मणा अणमिस-नयणत्तणं पत्ता | |® 


लीलावई कहा - अणिमिस-णयणालोओ सुर-लोओ Wes संमइ इमाण। 
णिव्विग्च-दंसण पाविऊण जक्खेसि-धूयाण | 1५४ 





सुरसुदरीचरिय के कुरु देश का वर्णन लीलावई कहा के 
आसय-विसय (अश्मक देश) के वर्णन से साम्य हे |९५ 





कुमारवाल पडिबोह में भी एक गाथा का लीलावती की एक 
गाथा से साम्य पाया जाता है। 


लीलावई में - 'सुमईण पुणो णरवइ अण्णाओं अणोवमाओ सिद्धीओ'। 
लब्भति अणुज्झिय-जीविएण इह जीव-लोयम्मि।* 


कुमारवाल पडिबोह - घरे अच्छती yeu पिच्छिहिसि नियपइ वच्छे। 
चिरकालाउ वि पावइ मद्दाइं जणो fe जीवंतो |° 


लीलावई और यशस्तिलक चम्पू में भी एक स्थल पर साम्य 
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प्राप्त होता है | 


लीलावई - जइ सो तेण faa उयणमेइ ता साह कि पयासेण। 
वायाए जो विवज्जइ विसेण कि तस्स विण्णेण | | 


यशस्तिलकचम्पू - साम्ना दानेन भेदेन यत्कार्य नैव सिध्यति। 
तत्र दण्डः प्रयोक्तव्यो न पेण श्रियमिच्छता | 
सामसाध्येषु कार्येषु को हि शस्त्रं प्रयोजयेत्‌ । 
म तिहेतुर्गुडो यत्र कस्तत्र विषदायकः 11" 


सुभाषिता वलि - यन्न माति तदगेषु लावण्यमतिसंभ तम्‌। 
पिण्डीभूतमुरोदेशे तत्पयोधरतां गतः | 1°° 





इस सुभाषित का लीलावई-कहा की इस गाथा से साम्य 
है। 

जं ण ved से अवयवेहिं विहिणो विणिम्मयंतस्स। 

तं थण-णिहेण पुंजीकयं व बालाए लायण्णं | | 

देवेन्द्रसूरि ने उत्तराध्ययन पर टीका लिखी हे, जिसमें 
अगडदत्त की कथा प्राप्त होती है। इसमें तथा लीलावई मैं प्राप्त 
सद श गाथाएं इस प्रकार है 

पेरिज्जंतो उ पुराकएहि कम्मेहि केहि वि वराओ। 

सुहमिच्छतो दुल्लहजणाणुराए जणो पडए ||”? 
लीलावई - पेरिज्जंतो पुव्वक्कएहिं कम्मेहिं केहि fa वराओ। 

सुहमिच्छतो दुल्लह-जणाणुराए जणो पडइ I 15१ 





अगड़दत्तकथा- कि एसा अमरविलासिणी उअह होज्ज नागकन्न व्व। 
कमल व्व कि नु एसा सरस्सई कि वा पच्चक्खा | "४ 


लीलावई - कि एसा णाय-वहू णु होज्ज विज्जाहरी णु देवी णु। 
असुर-जुयाणी सिद्धंगणा णु मच्चं समोहण्णा | |“ 
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धाहिलक त अपभ्रंशग्रन्थ (११-१२वी शती) पउमसिरिचरिउ में 
पद्मश्री अपूर्व श्री उद्यान में वसन्तोत्सव मनाने जाती है। वहां एक 
कुंज में उसकी भेंट समुद्रदत्त से होती है। पद्मश्री अपने हाथ से 
गूंथकर बर्फीली की माला समुद्रदत्त को पहनाती है। घर लौटने पर 
पद्मश्री को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वह प्रिय के वियोग में उद्विग्न 
हो जाती है। वह चुपचाप अपने प्रेमी से मिलना चाहती है, पर वसन्तसेना 
(उसकी सखि) उसे कुलीनता के नाम पर इस कार्य से विरत करती है। 
यह ग्रन्थ सिंधी जैन ग्रन्थमाला, बम्बई से प्रकाशित हे | 

लीलावई में भी महानुमति की उद्यान में माधवानिल से भेंट 
होती है | वह माधवीलता के माध्यम से उसे हार उपहार में देती है | 
घर आकर विकल रहती हे तथा स्वयं उससे मिलना चाहती है, पर 
कुवलयावली कहती है कि यह कुलीन कन्याऔं के योग्य कार्य नहीं 
है | इस प्रकार लीलावती कहा ने अनेक परवर्ती काव्यों भाव, भाषा और 
कथायोजना की द ष्टि से प्रभावित किया हैं | 


पादटिप्पणिया - 






































१) लीलावई कहा गाथा ३६ 


अण्णं सक्कय-पायय-संकिण्ण-विहा सुवण्ण-रइ्याओ। 
सुब्वंति महा-कह-पुंगवेहि विविहाउ सुकहाओ।। 


२) कथापीठ १/८/३७ (3) विषमशील लम्बक क्र. १२ प. ६५०-६६३ (४) 
ब हत्कथामंजरी विषम. क्र. १० प . ४११-४२४ (५) कथासरित्सागर लावाणक 
लम्बक तरंग ६ प. ८४-६१ तथा ब हत्कथामंजरी लावा. हलभूत्याख्यापिका 
प . ६४-१०२ (६) कथा. नरवाहनदत्त. लम्बक तरंग २ प. १००-१ तथा 
ब हत्कथा. नर. जीभूतवाहनाख्यायिका प . १०६ श्लोक ७७८. (9) ब हत्कथामंजरी 
प . २०२ श्लोक ५४० (८) कथासरित्‌ चन्द्ररेखाकथा प . १२६ ब हत्कथामंजरी 
चतुर्दारिकाल. देवदत्ताख्यापिका प. १२६ (६) कथासरित्‌ प. १७६ ब हत्‌ 
यक्षाख्यापिका प. २०३ (१०) कथा. प . १४३-४ ब हत्‌ प . १६७-१६६ (११) 
लीलावई गा. ५८०-५८७ (१२) कथासरित्‌ में चडसेन है | (१३) ब हत्कथा प. 
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३२२-२५ कथासरित्‌ ४८४-८६ (१४) भूमिका प . ६१ (१५) वही प . ६२-६३ 
(१६) वासवदत्ता प. ३२ (१७) वही प. २२१ 
(१८) लीलावई. गाथा १०६२ व गा. ६७५ (१६) कादम्बरी प. ३२० (२०) 
लीलावई गा. २३ (२१) विक्रमोर्वशीय 9/90 (२२) लीलावई. गा. ७७६-८० 
(२३) कुमारसंभव 2/92 (२४) लीलावई गा. ५२७ (२५) सेतुबन्ध १०/८१ 
(२६) लीलावई ५३२ (२७) वही ७६ (२८) रत्नावली द्वितीय अंक (२६) 
लीलावई गा. ५७० (३०) समराइच्चकहा (याकोबी संस्करण) प . ७० व ७५ 
(३१) लीलावई॑ गा. ८५ (३२) समराइच्चकहा प. ६५-६ 
(३३) लीलावई कहा गा. ८२८-२६ (३४) समराइच्च प . ६८ (३५) लीलावई. 
गा. ८३८-४० (३६) गउडवहो गा. ८ (३७) लीलावई. गा. १ (३८) WS. गा. 
४३ (३६) लीलावई गा. ६ (४०) गउडवहो गा. ६० (४१) लीलावई गा. ११ 
(४२) गउडवहो गा. १११५ (४३) लीलावई गा. ४४६ (४४) ध्वन्यालोक त तीय 
उद्योत प. २१३ (४५) क ष्णामाचारियरः हि. क्ला. सं. लिट्‌ प. ४३६ (४६) 
सरस्वती कठामरण प . ५२६ (४७) काव्यानुशासन प . ३३८ (४८) छदोनुशासन 
प . ६० (४६) त्रिविक्रम का प्राक त व्याकरण १/१/११२ (५०) एम. क ष्णमाचारियरः 
हि. क्ला. सं. लिट्‌ प. ४३६ (५१) स्वयंभूच्छन्द एच.डी. वेलणकर, जोधपुर 
१६६२ प . १०३ (५२) जिनरत्नकोश, पूना १६४४ (क . प . ३) (५३) डॉ. उपध 
येक त भूमिका प . ३५ (५४) लीलावई. गाथा ४५२ (५५) ब हत्कथामंजरी प. 
३५४, ६/८३१ (५६) लीलावई. गाथा ६७५ (५७) ब हत्कथामंजरी प . ३५४, 
६/८२६ (५८) वज्जालग्गं कलकत्ता १६४४ गा. ६३५ (५६) लीलावई कहा 
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अध्याय - ५ 
उपसंहार 
लीलावई-कहा के संदर्भ में 
प्राक त कथा-काव्यों का वैशिष्ट्य 


विपुल और विविध प्राक त-कथा-साहित्य का अधिकांश भाग 
कालकवलित हो जाने पर भी जो कुछ अवशिष्ट व उपलब्ध है, वही 
इतना विशाल और महत्वपूर्ण है कि एक-एक कथाकाव्य प थक्‌ प थक्‌ 
अनुशीलन की अपेक्षा रखता हे | कुछ ग्रन्थों पर शोधकार्य हुए हैं | 

वसुदेवहिण्डी, तरंगवई-कहा, धूर्ताख्यान, समराइच्चकहा तथा 
कुवलयमाला प्राक त के ही नहीं अपितु समस्तभारतीय साहित्य के 
उज्जवल रत्न हैं। तरंगवइ-कहा सुन्दर प्रेमकथा है, जिसने परवर्ती 
कवियों द्वारा पर्याप्त प्रशंसा और प्रसिद्धि प्राप्त की है। कुवलयमाला 
चम्पूशैली में लिखित अद्वितीय कथा-काव्य है। हरिभद्रसूरि के 
प्राक त-कथा- काव्यों में समराइच्चकहा और धूर्ताख्यान प्रमुख तथा 
ब हत्कोटि के काव्य हैं| इनके अतिरिक्त श्रीपालकथा, रत्नशेखरीकथा, 
सुरसुन्दरीचरिय, नर्मदासुन्दरी कथा आदि कथाओं ने भारतीय साहित्य 
के गौरव में व द्धि की है। 

लघु-कथाओं के कोशों का अपना एक विशिष्ट स्थान हैं। इन 
कथाओं का प्रसार विश्वभर में हुआ है। 

इस युग में कथा के लिए प्राक त भाषा को ग्रहण करने की 
ओर कविओं की सहज रुचि थी। आगम ग्रन्थों की टीकाओं में जहां 
टीका संस्क त में है, वहां कथा के लिए प्राक त को माध्यम बनाया गया 
है। यह अभिरुचि इससे और स्पष्ट होती है कि केवल जैन कवि ही 
नहीं, अपितु जैनेतर विद्वान भी कथा के लिए प्राक त को चुनते हें | 
लीलावई-कहा ऐसा ही एकमात्र उपलब्ध जैनेतर विद्वान द्वारा रचित 
कथा-काव्य हे | यह विशुद्ध रंजनात्मक प्रणयकथा है, जिसमें ऐतिहासिक 
पात्रों को ग्रहण किया गया है। कथावस्तु के गुम्फन में कादम्बरी को 
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आदर्श माना गया हे | इसमें न केवल रसराज श्व गार अपितु समस्त 
रसो का सम्यक्‌ सन्निवेश किया गया है | प्रक ति के रमणीय चित्रणों 
में भी कवि ने अभिरुचि प्रकट की है। अलंकारो का समुचित प्रयोग 
तथा भाषा की सरलता न केवल लीलावई अपितु सम्पूर्ण प्राक त 
कथा-साहित्य का वैशिष्टय हे | 











प्रस्तुत प्रबन्ध में लीलावई कहा रसभाव, प्रक ति चित्रण, 
भाषा-शैली, अलंकार, मनोवैज्ञानिक चित्रण आदि साहित्यिक सौंदर्य 
का उक्त साहित्यशास्त्रीय मानकों पर परीक्षण किया गया है। उसके 
काव्यभेद निरूपण के साथ ही तत्कालीन युग व कथाकाव्य में प्राप्त 
ऐतिहासिक बिन्दुओं पर भी विचार किया गया है। कवि परिचय के 
साथ उस पर पूर्ववर्ती प्रभाव व उसके परवर्ती प्रभाव का विचार किया 


है। 




















प्राक त-कथा साहित्य अपने लोकजीवन के चित्रण तथा 
तत्कालीन सांस्क तिक इतिहास के लिए प्रसिद्ध है, परन्तु राजदरबार 
से संबंधित कथा होने से लीलावई-कहा में लोकजीवन के चित्रण के 
लिए अवकाश नहीं है | अन्य प्राक त-कथाकाव्यों में व्यापारिक यात्राओं 
के चित्रण हैं, लीलावई-कहा में राजनैतिक समुद्रयात्रा का वर्णन हे | 

लीलावई-कहा के विशेष सन्दर्भ में प्राक त कथासाहित्य के 
वैशिष्ट्य पर तुलनात्मक द ष्टिकोण प्रस्तुत है। 


























लीलावई कहा व प्राक त कथाकाव्यों का वैशिष्ट्य 

प्राक त कथाकाव्यों का रचनाकाल ईसा की चौथी शताब्दी से 
सत्रहवी शताब्दी तक है | इस दीर्घ कालावधि में विपुल ग्रन्थ रचे गए | 
अतः प्राक त कथाकाव्यों का फलक व्यापक हे | उसमें वैविध्य है और 
उसका अपना वैशिष्ट्य है। 





१) प्राक त कथाकारों द्वारा किये गए भेद प्रभेद व जैन कथाकारों का 
नूतन द ष्टिकोण 


प्राक त कथाकारों ने स्वयं ही कथाओं के भेद प्रभेद किए हैं, 
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जो उत्तरकालीन संस्क त साहित्यशास्त्रियो द्वारा किये गए भेद प्रभेदों 
से व्यापक, विभिन्न व विशिष्ट हैं | कथा, उपकथा, अन्तर्कथा, आख्यान, 
आख्यायिका, उदाहरण, द ष्टान्त, व तान्त, चरित आदि के भेद से 
कथाओं के अनेक रूप दष्टिगोचर होते हें | कथाओं को मनोरंजक 
बनाने के लिए उनमें विविध संवाद, वाक्कौशल्य, प्रहेलिका, समस्यापूर्ति, 
सूक्ति, लोकोक्ति, गीत, प्रमीत, विविध छंदों का प्रयोग किया गया हे | 
आगम में ही कथा के अर्थकथा, कामकथा, धर्मकथा ये भेद किये गए 
है |" समराइच्चकहा में सामान्य रूप से कथा के अर्थकथा, कामकथा, 
धर्मकथा, संकीर्णकथा ये चार भेद किए हैं | कुवलयामाला में धर्मकथा 
के आक्षेपिणी, विक्षेपिणी, संवेदिनी और निर्वेदिनी चार भेद किए है |२ 
आवश्यकसूत्र में चार प्रकार की विकथाओं के परित्याग का उपदेश हे | 
दशवैकालिक निर्युक्ति में स्त्री, भोजन, राजा, चोर, जनपद, नट नाट्य, 
जल्ल तथा मुष्ठितथा को विकथा कहा है।* मिथ्याद ष्टि द्वारा निरूपित 
संसार परिभ्रमण की कारणभूत कथा को अकथा कहा गया है। 
































समराइच्चकहा के अनुसार अर्थ के उपादानों से प्रतिबद्ध 
अर्थकथा, काम के उपादानों से प्रतिबद्ध कामकथा, धर्म के उपादानों 
से मिश्रित धर्मकथा होती है। इन तीनों से युक्त किन्तु धर्म के 
उपादानों को लक्ष्य बनाकर चलने वाली कथा संकीर्ण या मिश्रित कथा 


है | 











वसुदेवहिण्डी में कथा (आख्यान) के चरित व कल्पित दो भेद 
किए हैं। ये सब अद्‌भुत श्र गार व हास्य रस प्रधान होते हैं।* 

कथाओं का एक भेद पात्रों के आधार पर दिव्य, दिव्यमानुष व 
मानुष बताया हैं। ये भेद समराइच्चकहा व लीलावईकहा में हैं। 
भाषाओं के आधार पर भी भेद किये गए हैं | कुवलयमालाकार ने अपनी 
कथा को संस्कत, अपभ्रंश, द्राविड, पैशाची भाषा से युक्त 
कहा है | 

स्थापत्य के आधार पर कुवलयमाला में सकलकथा, खण्डकथा, 
उल्लापकथा परिहासकथा व संकीर्णकथा भेद बताए हैं। ये सभी 
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कथाएं उत्तम और प्रसिद्ध हैं। कुवलयमाला को रचयिता उद्योतनसूरि 
ने संकीर्णकथा कहा है | यह प्राक त में रचित महाराष्ट्र के देशी पदों से 
संवलित है | इसमें रूपक, प्रतीक, ललित व दीर्घ पदावली हैं इनमें 
उल्लाप, कुलक, द्विपदी, त्रिपदी, चतुष्पदी, दण्डक, नाराच, तोटक 
आदि विभिन्न छन्दों और शैलियों के दर्शन होते हैं |" 

प्राक त कथाकारों का मूल लक्ष्य जीवन को उदात्त बनाना था | 
अर्थतत्त्व व कामतत्त्व का समावेश कथा में हृद्यता व रंजन तत्त्व लाने 
के लिए किया जा रहा था | त्याग व वैराग्यप्रधान जैनधर्म के उपदेशों 
को प्रभावोत्पादक शैली में प्रस्तुत करने के लिए श्व गाररस का सन्निवेश 
किया गया | वसुदेवहिण्डीकार ने कहा है श्र गारकथा के बहाने मैं 
अपनी इस धर्मकथा का श्रवण कराता हूं | 

धर्म नामक वर्ग को मूल लक्ष्य बनाकर प्राय: शान्तरसात्मक 
रचनाएं उपलब्ध हैं | ये कन्यालाभ या राज्यलाभ Hard नहीं हैं | इनमें 
निर्वेद और शम की प्रधानता है | ये मोक्षलाभफलान्त रचनाएं रंजनतत्त्व 
से भरपूर हें | ये सभी ललितपदावली से युक्त, रमणीय और रसप्रवण 
हें । ऐसी कथाओं का सम्पूर्ण प्रतिनिधित्व समराइच्चकहा, कुवलयमाला 
जैसी कथाएं करती S| इन कथाओं की रमणीयता, सालंकारता और 
रसवत्ता को देखते हुए स्पष्ट हो जाता हे कि कथाकार धर्मोपदेशक 
मात्र नहीं काव्यसर्जक भी हैं। इन कथाकाव्यों को चार भागों में 
विभाजित किया जा सकता है - इतिव त्तात्मक धर्मकथाएं, संकीर्णकथाएं, 
संकीर्ण कथाएं, लघुकथाएं व परिहासकथा | 

संस्क त साहित्यशास्त्री ने गद्यकाव्य के दो ही भेद किये हैं 
कथा और आख्यायिका | प्राक त कथा साहित्य को देखते हुए आचार्य 
हेमचन्द्र ने कथा के दस भेद बताए हैं | अन्य संस्क त साहित्यशास्त्री 
पद्यात्मक कथाओं की चर्चा नहीं करते, क्योंकि संस्क त में पद्यात्मक 
कथाओं का अभाव है | 
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2) संस्क त, अपभ्रंश व हिन्दी काव्यों के उपजीव्य 

प्राक त कथाकाव्य संस्क त आदि कथाकाव्यो की तुलना 4 
विपुल व वैविध्यपूर्ण है। इनमें व हत्कथाएं भी है और लघुकथाओं के 
कोश भी हैं | 

प्राक तकथाएं लोककथा का आदिम रूप हें | वसुदेवहिण्डी में 
लोककथाओं के मूल रूप सुरक्षित है | गुणाढ्य की ब हत्कथा लोककथाओं 
का विश्वकोश हैं। देशभर की लोककथाओं को साहित्यरूप प्रदान 
करने का श्रेय प्राक त कथा साहित्य को है। आगम और उसका टीका 
साहित्य ऐसी कथाओं का कोश है। ये कथाकाव्य संस्क त, अपभ्रंश, 
हिन्दी कथाओं के उपजीव्य बने हैं। हिन्दी में सूफी प्रेमाख्यानों का 
विकास प्राक त कथाओं से ही हुआ है। 'तरंगवती' जैसे कथाकाव्य 
प्रेमाख्यान हैं | तरंगवती मूल रूप में उपलब्ध नहीं हे | इसकी लोकोत्तर 
कथा के रूप में ख्याति थी। 'तरंगलोला' नामक संक्षिप्त रूपान्तर के 
रूप में यह उपलब्ध है | भाष्य और निर्युक्तियों में अनेकानेक प्रेम-कथाएं 
आई हैं। इनमें निम्नवर्ग की प्रेमकथाएं भी हैं। रयणसेहरनिवकहा 
जायसी के पद्मावत का उपजीव्य है | उपदेशकथाओं व जन्तुकथाओं 
का विकास भी प्राक त कथा Hea से हुआ S| संस्क त चरितकाव्यों 
का विकास प्राक त चरितकाव्यों से हुआ है। संस्क त की चम्पूविधा का 
विकास गद्य-पद्य मिश्रित प्राक त चरितकाव्यों तथा कथाओं से माना 
जाना चाहिए | संस्क त में चम्पूकाव्य बहुत बाद में लिखे गए, जबकि 
ईसा की प्रथम शताब्दी में ही प्राक त में गद्य-पद्य मिश्र रचना की जाती 
थी | संस्क त व हिन्दी मुक्तकौं के उपजीव्य गाथासप्तशती व वज्जालग्ग 
ही हैं। आगमों में भी भावप्रवण मुक्तक पाये जाते हैं | 
































३) उत्क ष्ट काव्यात्मकता 

सम्पूर्ण प्राक त कथा साहित्य साहित्यिक गुणों से भरपूर हे | 
यद्यपि उनका उद्देश्य धर्मदेशना है। कथाकाव्यों में मुनियों के जीवन 
और उपदेशों को प्रस्तुत करते हुए जैन दर्शन का व्यापक निरूपण हे | 
उपदेशों की प्रचुरता और दार्शनिक सिद्धान्त का मूलोद्देश्य होते हुए भी 
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इनका साहित्यिक सौंदर्य अत्यन्त आकर्षक है | श्र गार आदि ai और 
मनोभावनाओं के सरस चित्रण S| शान्तरस का सुन्दर स्वरूप सभी 
कथाकाव्यों में व्याप्त है। साधारण व्यक्ति के जीवन की घटनाओं पर 
आधारित होने के कारण ये कथाएं अधिक मर्मस्पर्शिनी और हृदयावर्जक 
हैं। आख्यानकमणिकोश, समराइच्चकहा, कुवलयमाला आदि में नायिकाओं 
के नखशिखान्त वर्णन साहित्यिक प्रतिमानों की पूर्ति करते हुए सुन्दरता 
से समाविष्ट हैं | 

साहित्य में सुभाषितों का विशेष महत्त्व है | दण्डी ने महाराष्ट्री 
प्राक त को सूक्ति रूपों रत्नों का सागर कहा है। सुभाषित की द ष्टि से 
भी प्राक त कथासाहित्य विशेष उल्लेखनीय है। इन सुभाषितों में 
विषयविविधता, मर्मिकताऔर मौलिकता है | नाणपंचमीकहाओं इस द ष्टि 
से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण और उल्लेखनीय है | संपादक Sei. अम तलाल 
गोपाणी के अनुसार केवल सुभाषितों की द ष्टि से ही यह ग्रन्थ अमर 
व अजोड़ है। गोपाणीजी सुभाषितों के विशेष अध्येता रहे हैं, उनके 
अनुसार ये सूक्तियां सार्वदेशीय व मौखिक हैं, जो कवि की 
नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा का परिचय देती हैं। इन सुभाषितों का 
परवर्ती साहित्य पर प्रभाव पड़ा है। इन प्राक त सुभाषितों में केवल 
आदर्श का नहीं अपितु यथार्थ का चित्रण हुआ है | सामान्य नारी की 
मनोभावनाएं व्यंजित हुई हैं | तत्कालीन समाज में नारी की स्थिति वा 
संयुक्त परिवार के दोषों का भी परिचय इससे मिलता हे | 





















































कन्या जन्म सर्वथा दुःखद है - उत्पन्न होने पर शोक, बढ़ने 
पर चिता बढ़ती है | विवाहित हो जाने पर सदा देते रहना पड़ता हे | 
कर्मदोष से विधवा हो जाए अथवा अत्यन्त दुःखित हो, तो माता-पिता 
को यावज्जीवन शल्य रहती है | इसी अर्थ के सुभाषित अन्यत्र भी प्राप्त 
होते हैं | वस्तुतः कन्याजन्म भारतीय जीवन में सदैव दुःखद माना गया 
हे। 




















जो AS Weng अप्पाण, थुणइ निंदइ परं य। 
सो पडित्तणजीवी पढतमुक्खो महापावो ||" 
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जो शास्त्रों का जानकार आत्मप्रशंसा व परनिन्दा करता है, 
वह पाण्डित्यजीवी पढ़ता हुआ मूर्ख और महापापी है। ये कथाकाव्य 
राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, आदि विविध विषयों से 
सम्बन्धित मार्मिक सुभाषितों से भरे पड़े हैं। 

अलंकारों की द ष्टि से भी इन कथाकार्व्यो में सर्वत्र प्रायः सभी 
अलंकारों का सहज और सूरुचिपूर्ण प्रयोग मिलता है। अनावश्यक 
क्लिष्ट अलंकारों के भार से ये आक्रान्त नहीं है | सामान्यतः इन ग्रन्थों 
की भाषा महाराष्ट्री प्राक त है, जो अरद्धमागधी व अपभ्रंश से प्रभावित है | 

देशी शब्दों के प्रचुर प्रयोग इनकी विशेषता है। भाषा प्रायः 
सरल, सुबोध व प्रवाहपूर्ण है | समराइच्चकहा, कुवलयमाला आदि में 
यथास्थान समासाढ्य भाषा का भी उपयोग किया गया है। रयणसेहर 
निवकहा एक अर्वाचीन रचना है। इसमें तत्कालीन बोलियों का भी 
प्रयोग है, जो पुरानी गुजराती और राजस्थानी के रूप में है। भाषा की 
द ष्टि से कुवलयमाला विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अठारह देशी 
भाषाओं का उनकी विशेषताओं का सविवरण उल्लेख यहां प्राप्त होता 
हे। 
































प्राक त कथाकाव्य पद्यात्मक, गद्य-पद्य मिश्र व गद्यात्मक तीन 
प्रकार के हैं | पद्यात्मक कथाओं में धूर्ताख्यान, निर्वाणलीलावती तथा 
श्रीपालकथा के नाम प्रमुख हैं। गद्य-पद्य मिश्रित कथाओं में वसुदेवहिण्डी, 
समराइच्चकहा, कुवलयमाला, रयणचूडरायचरियं, जिनदत्ताख्यान, 
रयणसेहरनिवकहा, नम्मयासुंदरीकहा आदि उल्लेखनीय हैं | तरंगवतीकथा 
को तरंगलोला चम्पू कहा गया है | अतः यह भी गद्य-पद्य मिश्रित शैली 
में लिखी गई थी | कथाकोशों में भी कुछ पद्यमय और कुछ गद्यप्रधान 
पद्यमिश्र है। आख्यानकमणिकोश, नाणपंचमीकहा पद्यात्मक तथा 
कथाकोशप्रकरण व धर्मोपदेशमाला विवरण गद्यपद्यमिर कथाकोशों के 
उदाहरण हैं | 

गद्य प्रायः सरल किन्तु सालंक त है। गद्य शैलियों के चारों 
प्रकार मुक्तक, व त्तगन्धि, उत्कलिकाप्राय: और चूर्णक का प्रयोग यहां 





























226 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





दिखाई देता है | सामान्यतः कथा के वर्णन में, संवादों में तथा मनोभावों 
के चित्रण में मुक्तक शैली, वस्तुओं, द श्यों आदि के चित्रण में 
दीर्घसमासाढ्य उत्कलिकाप्राय: शैली को आधार बनाया गया हे | कहीं 
कहीं संस्क त गद्यकाव्यों जैसे रमणीय अलंक त किंतु क त्रिम जलिलता 
के वैभव से मण्डित गद्य भी प्राप्त होता है। 

प्राक तकथा कार्व्यो में प्रक ति के रमणीय व भयावह दोनों रूप 
प्राप्त होते हें | षडक्रतुवर्णन इन HA के प्रक तिचित्रण की लक्षणीय 
विशेषता है। सभी ऋतुएं किसी के लिए सुखद और किसी के लिए 
दुःखद हैं | वर्षाऋतु गरीबों के लिए दुःखदायी है | जीर्णकुटी पानी की 
तेज अविरल धारा से टूट जाती है। पानी उलीचने पर भी बार-बार 
भरता है | बच्चे रोते बिलखते हैं | वस्त्र के अभाव में शीतल वायु पीडित 
करती है | पशु भी मंदिर आदि का आश्रय god हैं | पानी की धारा से 
आहत बूढ़ा व षभ प थ्वी पर द ष्टि किये हुए gal समिति से चलने वाले 
मुनि के समान प्रतीत होता है | ऐसे वर्णन संस्क त-काव्यों के कामोद्दीपक 
वर्षावर्णनों से भिन्न हैं | प्रत्येक ऋतु विगत ऋतु को हराकर नवोदित 
राजा के समान प्रतिष्ठित होती हे | सूर्योदय-सूर्यास्त, नदी-अटवी, 
पर्वत-समुद्र श्मशान आदि सभी के वर्णन किए हैं। इनके साथ ही 
तपोवन सररोवर, प्रासाद, उद्यान नगर आदि के भव्य चित्र भी हैं | 
बुद्धि-कौशल प्रदर्शनार्थ कलात्मक वर्णन भी हैं। 
४) परिहासकथा - व्यंग्यविधा (सटायर) के विषय में ऐसा अभिमत 
है कि यह विधा पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव से भारतीय साहित्य में 
आई | (RAM से परिचित होने पर यह भ्रम दूर हो जाता है। ६ 
पर्ताख्यान व्यंग्यविधा की उत्तम कथा है | संभवतः यह विश्व का प्रथम 
व अप्रतिम व्यंग्यात्मक प्रबन्ध है। हास्य व्यंग्य की अनुपम कति से 
उनकी मौलिक कल्पना शक्ति का पता चलता हे | इस धूर्ताख्यान को 
आधार बनाकर परवर्ती काल में संस्क त व अपभ्रंश में भी धूर्ताख्यानों 
की रचना हुई है । 

इसमें पुराणों में वर्णित असम्भव और अविश्वनीय बातों का 
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प्रत्याख्यान किया गया है | इस समय पुराणों की अतिरंजित कथाओं 
से लोगों का मन ऊब रहा था। 

भ श श्रुतत्वान्न कथा: पुराणाः 

प्रीणन्ति चेतासि तथा बुधानाम्‌ || 

पउमचरिय में भी विमलसूरि का उद्देश्य रामायण की असंभव, 
अतिरंजित, अविश्वसनीय प्रसंगों व घटनाओं का निराकरण व परिमार्जन 
करना रहा हे | धूर्ताख्यान में रामायण, महाभारत व पुराण की कथाओं 
पर अभिनव शैली में व्यंग्य किया गया है | यह व्यंग्य-प्रहार निर्माणात्मक 
है। पाठक को अन्धविश्वास से हटाकर तार्किक द ष्टि देता है | इसमें 
प T न च 
धूर्त नेताओं की कथा है, जिसमें चार पुरुष व एक स्त्री है | प्रत्येक ६ 
[र्तनेता के पांचसौ अनुयायी थे | ये सब उद्यान में ठहरे थे। सभी वर्षा 
से ठिटुरते हुए भूखे प्यासे थे | उन्होंने यह निर्णय किया कि पांचों नेता 
क्रमशः अपने अनुभव सुनाएं, जो उनका रामायण महाभारत पुराणादि 
से समर्थन कर दे, वह धूर्तो का राजा बना दिया जाए। सभी ने 
कल्पित आख्यान सुनाए, दूसरों ने रामायणादि से समर्थन किया | 
खण्डपाना ने ऐसी कथा सुनाई, जो सत्य सिद्ध करने पर शेष चारों 
को नौकर बनना पड़ता। असत्य कहने पर सबको भोजन खिलाना 
पड़ता | अतः सब खण्डपाना से भोजन का प्रबन्ध करने को कहते हैं । 
खण्डपाना अपनी चतुराई और धूर्तता से रत्नजटित मुद्रिका प्राप्त 
कर सबके भोजनका प्रबन्ध करती है | हरिभद्रसूरि ने समानान्तर रूप 
से पौराणिक आख्यानों से कल्पित gad को सिद्ध क पाठकों को 
ऐसे आख्यानों पर अन्धश्रद्धा से बचाया है | उन्होंने अपनी रचना की 
उद्देश्य बताया गया है कि धूर्ताख्यान सुनने से लोगों की सम्यक्त्वशुद्धि 
हो [११ 

































































कवि ने खण्डपाना की जीत दिखाकर स्त्री के बुद्धिचातुर्य को 
स्वीक ति दी है। धूर्ताख्यान न केवल प्राक त साहित्य की अपितु 
विश्वसाहित्य की अमूल्य मणि है। उपदेशपद जैसे लघुकथाओं के 
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कोश में भी उनकी व्यंग्यप्रियता झलकती हे | 
५) लोकजीवन का प्रतिबिम्बन - 

प्राक त में न केवल उच्चवर्ग के जीवन का अपितु जनसाधारण 
के जीवन का, उनकी परिस्थितियों व विवशताओं का अंकन है | प्राक त 
के इस सार्वजनीन महत्त्व के विषय में आचार्य जिनविजय मुनि का 
कथन है - भारतवर्ष के पिछले ढाई हजार वर्षा के सांस्क तिक 
इतिहास का सुरेख चित्रपट अंकित करने में जितनी विश्‍वस्त और 
विस्त त उपादान सामग्री इन कथाग्रन्थों में मिलती है, उतनी अन्य 
किसी प्रकार के साहित्य में नहीं मिल सकती | इन कथाओं में भारत 
के भिन्न भिन्न धर्म, सम्प्रदाय, राष्ट्र, समाज, वर्ण आदि के विविध कोटि 
के मनुष्यों के नाना प्रकार के आचार-विचार, व्यवहार, सिद्धान्त, 
आदर्श, शिक्षण, संस्कार, नीति-रीति, जीवन-पद्धति, राजतन्त्र, वाणिज्य, 
व्यवसाय, अर्थोपार्जन, समाजसंगठन, धर्मानुष्ठान एवं आत्मसाधन, आदि 
के निदर्शक बहुविध वर्णन निबद्ध हुए हैं, जिनके आधार से हम प्राचीन 
भारत के सांस्क तिक इतिहास का सर्वागीण और सर्वतोमुखी मानचित्र 
तैयार कर सकते हैं | जर्मनी के प्रो. हर्टेल, विन्टरनित्स, लायमान आदि 
भारतीय विद्यासंस्क ति के प्रखर पण्डितों ने कथासाहित्य के इस महत्त्व 
का मूल्यांकन बहुत पहले ही कर लिया था। दुर्भाग्य से हमारे भारतवर्ष 
के विद्वानों का इस विषय की ओर अभी तक स्थूल द ष्टिपात भी नहीं 
हो रहा |" 

प्राक त कथाओं की विशेषताओं से प्रभावित होकर प्रो. हर्टेल ने 
लिखा है - कहानी कहने की कला की विशिष्टता प्राक त कथाओं में 
पाई जाती है। ये कहानियां भारत के भिन्न भिन्न वर्ग के लोगों के 
रस्मरिवाज को पूर्ण सच्चाई के साथ अभिव्यक्त करती है | भारतीय 
सभ्यता का इतिहास ही है |* 

विन्टरनित्स ने प्राक त कथासाहित्य का महत्त्व प्रतिपादित 
करते हुए विशाल साहित्य को केवल राजा और पुरोहितों का जीवन 
ही अपितु साधारण व्यक्तियों के जीवन के वास्तविक चित्रों का अंकन 
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है|” 





प्रायः ब हत्‌ तथा लघु दोनों प्रकार के काव्यों में विभिन्न 
सामाजिक,//पारिवारिक उत्सवों के प्रचुर वर्णन हैं | जन्मोत्सव (वर्द्धापन) 
नामकरण, वरणय, वारेज्जय, स्वयंवर, विवाह, राज्याभिषेक सभी के 
वर्णन हैं। पित क त्य, श्राद्ध के भी वर्णन हैं। द्वारों पर तोरण बांधना, 
जलचंदन युक्त कलश स्थापित करना, न त्य-गान उत्सव मानने की 
भारतीय परम्परा है। नवजातशिशु व नवप्रसूता की भूतादि से रक्षा के 
लिए रक्षामण्डप रखे जाते थे। नामकरण संस्कार के अवसर पर 
भोजन, रत्नादि दान से परिजनों का सम्मान, मस्तक पर अक्षत 
छोड़कर आशीर्वाद देना आदि के वर्णन हें | 

सार्वजनिक उत्सवों में इन्द्रमह, दीपोत्सव, कौमुदीमहोत्सव, 
मदनत्रयोदशी आदि के प्रचर विवरण हैं | कामदेव के मंदिरों में लोग 
एकत्रित होते थे, रथयात्रा होती थी फूलों के प्रचुर प्रयोग के कारण 
भौरे मंडराते थे। पलाशों पर फूल पथिकों के भवनहृदयों की तरह 
दिखाई देते थे। सहकार मंजरियाँ कामदेव की अग्निज्वालाएं थीं [५ 

मदनमहोत्सव व शरदपूर्णिमा जैसे अवसरों पर लोग सपिरवार 
सार्वजनिक उद्यान में एकत्रित होते थे। नट नगर-चौकों में नाचते 
हुए चलते थे | मल्लमह/मल्लमहोत्सव अर्थात्‌ कुश्ती के दंगल भी होते 
थे [* 


















































धार्मिक उत्सवों में पर्यूषणपर्व, अष्टाहनिका पर्व, सिद्धचक्रविध 
गान आदि के वर्णन हैं | श्रीपाल की कथा सिद्धचक्रविधान के माहात्म्य 
के लिए ही है। इन अवसरों पर जिनबिम्बों का प्रमार्जन किया जाता 
था। मणिक्ताओं, देवदूष्यवस्त्रों से मंदिर को सजाया जाता था। ६ 
[पघटिकाओं में धूप जलाई जाती थी | मंगलगीत, कुलबालिकाओं के 
न त्य, मुनिपूजा, दानादि कार्य होते थे |" 

शिक्षा - आठ वर्ष की आयु में शिक्षाग्रहण करने के लिए 
बालकों को परिजनों से दूर लेखाचार्य के समीप भेजा जाता था। १२ 
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वर्ष तक अध्ययन होता था | समाइच्चकहा, वसुदेवहिण्डी आदि शिक्षा 
के विविध विषयों व बहत्तर कलाओं का नाम निर्देश करते हैं। पांच ६ 
गये राजपुत्रों को पालती थीं | 

कुवलयमाला में विजयापुरी के छात्रमठ का जीवंत वर्णन हे | 
जहां लाट, कर्णाटक, कान्यकुब्ज, गोल्ल WEE, सोरट्ट, ठकक, सिरिकंठ 
और सिन्धु आदि सभी प्रान्तों से छात्र पढ़ने आते थे | 

पाठ्यविषयों की भी विस्त त सूची हे | व्याख्यान मंडरियों में 
विविध दर्शनों आदि पर व्याख्यान होते थे | उपाध्याय ७२ कलाओं को 
पढाया करते थे | 

१८ प्रकार की लिपियों का उल्लेख हरिभद्रसूरि के उपदेशपद 
की सुखबोधिनी टीका में है | 

सामाजिक जीवन - विवाह प्रायः माता-पिता द्वारा तय होते 
थे | स्वयंवर कालबाह्य थे | छोटी छोटी रियासतें होने के कारण राजा 
स्वतंत्र थे | अतः एक राजा के साथ अनेक राजाओं के युद्ध के कारण 
स्वयंवर की स्थिति विग्रहमूलक और अनर्थमूलक हो गई थी | विवाह में 
पारिवारिक स्थिति देखी जाती थी | नगरसेठ अपनी पुत्री तरंगवती का 
विवाह साधारण सेठ के पुत्र के साथ नहीं करना चाहता | 

विवाह की उम्र इतनी अवश्य होती थी कि उनकी सम्मति ली 
जा सके | अध्ययन पूरा होने के बाद विवाह होते हैं | 

परस्पर सधर्मियों में विवाह प्रशस्त समझे जाते थे | अन्तर्धर्मीय 
विवाह के वर्णन पाये जाते हैं। वेश्याओं के निवास को वेसावास 
विश्यावाट) कहा जाता था | युवतियों को प्रलोभन देकर फसाया करती 
थीं | वेश्याग ह की स्वामिनी कुट्टिनी इनसे आय का चतुर्ताश लेती off | 
अपनी आय चौथा भाग वेश्याएं राजकोष में देती थीं | 

मनोरंजन के साधनों में पहेलियां, द्यूतक्रीडा प्रश्नोत्तर गोष्ठी, 
विद्वान्‌ गोष्ठी, विनोदगोष्ठी, पण्डितगोष्ठी न त्यविधि, चित्रकर्म, संगीत, 
मूर्च्छनाएं आदि का प्रचुर उल्लेख हैं | कुजरकेलि, गजविनोद, घोडों 
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पशुपक्षियों के युद्ध, लावयकुक्कुटयुद्ध आदि मनोविनोद के साधन थे | 
पहेलिकाओं के भेद प्रभेदों का अन्त्याक्षरी पत्रच्छेद्य झूला झूलना आदि 
भी मनोरंजन के साधन थे | 

विविध वस्त्राभूषणो के भी उल्लेख हें | 

जातियाँ - विविध जातियों के उल्लेखो से विविध कर्मकरों, 
उनके शिल्पों का ज्ञान होता है। पति की मत्यु पर पुत्र न होने पर ६ 
नसम्पत्ति राजा की हो जाती थी | विधवा की दुर्दशा का यह भी एक 
कारण था | राजा कुमारपाल को इस नियम को नष्ट करने वाला कहा 
गया है। आख्यानकमणिकोश में इसीलिए धन व कुलरक्षा के लिए 
देवर से पुत्र उत्पन्न करने की बात कही गई है। 

कुवलयमालाकार ज्योतिषशास्त्र में पारंगत थे। बारह राशियों 
में वर्णित मनुष्यों के गण, सामुद्रिक लक्षण, शकुन-अपशकुन का 
विस्तार से विचार किया गया है | शकुनरुअपशकुन का सर्वत्र-विचार 
है | गरुडोपपात नामक जैन सूत्र का उल्लेख है | शिवारुत काकरुत, 
श्वानरुत आदि अनेक पशुपक्षियों की आवाजों के शकुन-अपशकुन का 
विचार है | 

भोजन - आख्यानकमणि कोश में चौबीस प्रकार के धान्यो के 
नामनिर्देश हैं। सामान्यतः मांस मदिरा का प्रयोग होता था | दावतों में 
मांस परोसा जाता था | महेश्वरदत्त ने पिता के वार्षिक श्राद्ध में 
महिषमांस परोसा था | उसका पिता इस जन्म में स्वयं वही महिष था | 
शालिभद्र आख्यान से पता चलता हे कि नगरसेठ राजा से भी अधिक 
सम्पन्न होते थे। इस आख्यान में राजा श्रेणिक को दिया गया 
दिव्यभोज आज के 'सेवन कोर्सेस fear’ की याद दिलाता है। 

भद्रा ने राजमहल के सिंहद्वार से लेकर अपने घर तक के 
राजमार्ग को द्रविडदेश के वस्त्रों के चंदोबे बांधकर सोने के झुमके, 
वैडूर्य मणियों से सजाया था | पुष्पग ह रचाये और तोरण बांधे | पहरेदार 
नियुक्त किये | स्थान-स्थान पर धूपदान रखे गये | रास्तों पर न त्य, 
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गान, वादित्र का नाटकों का प्रबन्ध था | 





भद्रा का महल म च्छकटिक की वसन्तसेना के सप्तप्रकोष्ठवाले 
घर का स्मरण कराता है। महल के दोनों ओर अश्वशाला और 
गजशाला थी | भवन की पहली मंजिल में बहुमूल्य वस्तुओं का भण्डार 
था | दूसरी मंजिल पर दास-दासी भोजन-भान की सामग्री तैयार कर 
रहे थे | तीसरी मंजिल पर रसोइये रसोई तैयार कर रहे थे | कुछ लोग 
सुपारी काट रहे थे, पान के बीड़ों में केशर कस्तूरी डाल रहे थे | चौथी 
मंजिल शयन-भोजन करने की शालाएं थीं। पास के कोठों अनेक 
प्रकार का सामान भरा पड़ा था | पांचवी मंजिल पर बगीचा और 
पुष्करिणी थी | राजा श्रेणिक और चेलना ने यहां जलक्रीडा की | चैत्य 
वंदन कर भोजन किया | 

भोजनमण्डप में पहले चर्वणीय दाडिम, द्राक्षा, बेर, खिरनी 
आदि परोसे गए | इसके पश्चात्‌ चोष्य गंडेरी, नारंग, आम्र आदि लाए 
गए | इसके पश्चात्‌ लेह्य पदार्थ परोसे गए | इसके बाद विविध भक्ष्य 
अशोक, वट्टीसक सेव, मोदक, फेनी, सुकुमारिका, घेवर आदि परोसे 
गए | तत्पश्चात्‌ सुगंधित चावल, घी विविध सालन (शाक) और अनेक 
sat से मिश्रित कढी परोसी गई | ये पात्र भी हटा लिए गए | पतद्ग ह 
में हाथ धुलाये गए | इसके बाद दही से बनी हुई वस्तुएं लाई गई | फिर 
पात्र हटा दिये गए | हाथ धुलाये गए | अन्त में खूप औटाया हुआ तथा 
मधु, शक्कर, केशर मिश्रित दूध पिलाया गया | तत्पश्चात्‌ आचमन 
किया गया | दंत शलाकाएं लायी गई | अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्यो 
के उबटन से हाथ साफ किये गए | किच्चिदुष्ण पानी से हाथ निर्लेप 
किये गए | हाथ पोंछने के किलए सुगन्धित तौलिये दिये गए | बहुमूल्य 
हाथी घोड़ों की भेंट देकर विदा किया |" 

मूलदेव कथानक में गंडेरियों को सूल से खाने का उल्लेख 
है। अतः कांटो का प्रयोग भी होता था | 





















































मन्त्रतन्त्र - यह मन्त्र तन्त्र का युग था। इसलिए समस्त 
साहित्य में तान्त्रिक विद्या सिद्ध किये जाने के प्रचुर वर्णन प्राप्त होते 
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el कापालिकों/सिद्धपुस्तों के वर्णन प्रायः सभी कथाग्रन्थो में हे 
वटवक्ष के नीचे शव को लेकर शाकिनियां बैठती हैं। श्मशान में 
कापालिक विद्या सिद्ध करते थे। कुमारिका को मंडल पर बैठाकर 
मन्त्र पढ़े जाते थे। इससे सर्पविष दूर हो जाता हे | वर्षो तक मन्त्र 
सिद्धि की जाती थी | स्त्री, पुरुष, कन्या, बालक, बकरा सभी की बलि 
इन कार्यों के लिए दी जाती थी | समुद्रयात्रा के अवसर पर भी बलि 
दी जाती थी। चौंसठ योगनियों की सुपारी, पत्र, कनेर के पुष्प व 
दीपक आदि से पूजा करते हें। इस मन्त्र तन्त्र युग में भी 
उपदेशमालाप्रकरण में अहिंसा सत्य आदि के पालन को ही महाक्रिया 
बताया गया हे | मन्त्र-तन्त्र आदि का उल्लेख समाज की वास्तविकता 
को बताता है | लघुकथाकोश जहां उपदेशकथाओं के कोश हैं, वहां 
समाज-चित्रण में भी अनुपम है। कदाचार को चित्रण कर सदाचार 
की ओर प्रव त्त किया गया है |* 

कुलदेवता, नदी, समुद्र, व क्ष आदि प्राक तिक उपादान, नारायण, 
चंडिका, हर, रवि, विनायक, स्कन्द यक्ष बुद्ध आदि उपास्य देवता थे | 

विवाह आदि सभी मांगलिक कार्यो में श्वेत रंग शुभ माना 
जाता था | श्वेत दुकूल, श्वेत हाथी शवेतमाला सभी शुभ है | 

व्यावसायिक समुद्र यात्राएं - प्राक त कथाओं में विभिन्न 
द्वीपों, विषयों, नगरियों आदि के उल्लेख हैं। आचारांगचूर्णी में ग्राम 
आदि के अर्थ किये हैं। उल्लेखनीय यह है कि यहां नगर का अर्थ 
किया है कि जहा पर कर नहीं होता 'ण एत्थ करो विज्जतीति नगरं! | 
आशय यही निकलता है गांवों की समद्धि व परिश्रम पर ही शहर 
आनन्द करते रहे हें । 

अर्थप्राप्ति के अनिन्द्य साधनों का अनेकशः उल्लेख हें | यहां 
हम इन कथाओं मैं प्राप्त व्यावसायिक स्थल व जलयात्राओं का संकेत 
करना चाहते हैं | प्रायः वणिक्‌ ही ऐसी यात्राएं किया करते थे। इन 
वर्णनों में मानव स्वभावों और परम्पराओं के विस्त त वर्णन प्रस्तुत किये 
गए हैं | 
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कुवलयमाला में तक्षशिला के समीपस्थ ग्राम का निवासी ६ 
Med दक्षिणापथ की यात्रा करता है | यान, वाहन, घोड़े, आढ़तिये, 
सेवको के साथ गुरुजनौं से विदा लेकर आशीर्वाद प्राप्त कर उसका 
काफिला चला | लोभदेव सोप्पारय पहुंचा | घोड़े बेचकर बहुत धन 
कमाया | (ठाणे जिले में नाला सोपारा हे, घोडबंदर रोड भी है जहां 
बंदरगाह से निश्‍चित ही घोडौं का व्यापार होता होगा |) नियमानुसार 
उसने व्यापारियों के सम्मेलन में भाग लिया | जहाँ उन्होंने व्यापारिक 
व तान्त सुनाये | व्यापार वस्तुओं के विनियम के रूप होता था घोड़ों 
के बले गजशिशु, दक्षिणापथ के व्यापारी उत्तरापथ में सुपारी के बदले 
घोड़े लेते थे। द्वारावती सं शंख, पूर्वदेश से चमन, बब्वरकूल से 
गजदन्त और मोती, सुवर्णद्वीप से पलाश-पुष्प के प्रतिभाण्ड के रूप में 
सुवर्ण, चीन महाचीन से रेशमीवस्त्र लाये जाते हैं। महिला राज्य में 
पुरुषों के बदले उसी की तौल का स्वर्ण, रत्नद्वीप से नीम के पत्तों के 
बदले रत्न लाने का वर्णन किया। सबने कहा - यह सबसे सुन्दर 
व्यापार है | तभी एक व्यापारी ने कहा - व्यापार तो सुन्दर है, परन्तु 
दूरवर्ती दुर्गन रत्नद्वीप तक कठिन समुद्रयात्रा द्वारा पहुंचा जाता हे | 

लोभदेव अगली यात्रा रत्नद्वीप की करता हैं प्रस्थान के मुहूर्त 
शोधे जाते थे | शकुन देखे जाते थे | ब्राह्मण भोज कराया जाता था | 
श्वेतपट से जहाज सजाये गए | ईधन, जल आदि सामग्री साथ ली 
गई | सुसज्जित गाडियों में सुपारी, नारियल, गजदन्त, कर्पूर, अगुरू, 
चंदन, मुक्ताहार, जायफल इलायची आदि रखे गए | शुल्क देने के 
बाद माल समुद्रतट पर लाया गया | क्रमशः माल को नाव पर चढाया 
गया | शुभ तिथि नक्षत्र में समुद्र की विधिवत पूजा की गई | जिनदेव 
की पूजा कर श्रमणसंघ को दान दिया | तूर्य निर्घोष के साथ मागधों 
के जयजयकार के साथ धनदेव नाव में आरुढ हुआ | 

दैवी उत्पात के कारण समुद्र में तूफान आया | इस समय नाव 
बहने, आकाश में उड्ने, गिरने, तरंगो के बीच तैरने आदि का 
काव्यात्मक वर्णन है | नाव के टूट जाने माल के समुद्र में गिर जाने 
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पर अपने कच्छोड में स्वर्ण दबाये हुए वणिक्‌ फलक का आश्रय लेकर 
तैरने लगे | धनदेव पांचवें दिन समुद्र किनारे लगा | 

श्रीपालकथा में धवलसेठ की समुद्रयात्रा के प्रसंग में मध 
यमजुंग, लघुजुंग, प्रवहण, बेडिय, दोण, वेगड, सिल्ल, आवत्त, खुरप्प 
और बोहित्थ जैसे समुद्री जहाजों के उल्लेख है | अन्यत्र भी बोहिल्य, 
खरकुल्लिय, वेदुल्ल आदि जयानों के उल्लेख है| इसमें दस हजार 
सुसज्जित भट भी थे | जल, भोजन, ईधन का संग्रह करना पड़ता था | 
बलि दी जाती थी। तूर्य बजाये जाते थे। मगर आदि को नगाड़े 
बजाकर भगाया जाता था | 























समुद्रयात्रा के वर्णन वसुदेवहिण्डी, समराइच्चकहा, 
नम्मयासुंदरीकहा, सुंदसणाचरिय आदि अनेक ग्रंथों में मिलते हैं | 








व्यापारिक समुद्रयात्राएं चीनस्थान, सुवर्णभूमि, कमलपुर, 
यवनद्वीप, सिंहल, बब्बरकूल, सौराष्ट्र, उंबरावती, हूण, खसभूमि, टंकण 
आदि देशों में होती थी | टंकण देश पहुंच कर तट पर अपनी विक्रेय 
वस्तुओं को लेकर बैठ जाते, फिर संकेत से विक्रेय वस्तुओं का 
विनियम करते थे |? 

व्यापारिक स्थलयात्राओं के प्रचुर वर्णन भी प्राक त कथा साहित्य 
में मिलते हें | एक प्रमुख व्यापारी अन्य व्यापारियों को भी साथ ले लेता 
था | सामान के साथ गधे, हाथी, घोड़े, बैल भी सामान लादने व सवारी 
हेतु लिये जाते थे। विशेष बात है मुनिसंघ भी इन्हीं संघों के साथ 
निकल पड़ते थे | 

सामान से भरे छकड़ों का शोर होता था | गधों के रेंकने के 
स्वर में हाथी की चिंघाड मिश्रित हो जाती थी | भैंस और बैलो का 
समूह मंथर गति से चलता था। बंधा हुआ व लदा हुआ सामान गिर 
न जाए, इसकी सतर्कता बरती जाती थी | समूहबद्ध भारवाहक (६ 
गडीवार) परस्पर कन्धा बदलते थे। थकने जाने पर वक्ष की छाया 
God थे कुछ घोड़ों पर छाता लगाकर चलते थे | विशेष स्थलों पर 
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तम्बू (पटमण्डपग ह) ताने जाते थे | वहाँ लोग ईधन पानी की तलाश 
करते थे | 

वर्षा ऋतु में मार्ग चिकने, पंकिल व दुर्गम हो जाते थे। कभी 
कभी समस्त वर्षाऋतु वनखण्ड में कष्ट से बिताई जाती थी। शरद 
ऋतु आने पर काफिला आगे बढ़ता था। 

सुरसुंदरीचरिय के टिप्पण में माल को चार प्रकार का बताया 
है - चतुर्विधभाण्डम्‌- गणिम-धरिम-मेय पारिच्छेदभेदात्‌ | बैल आदि 
पशु बन्दरो की घुड़कियों से भयभीत हो जाते थे। जलाशय आदि 
देखकर रुका जाता था। बैल व भैंसे चरने के लिए छोड़ दिये जाते 
थे। व्यापारी और सेवक आदि भी भोजनकार्य में प्रव त्त होते थे। 

भिल्ल आदि वनवासियों के आक्रमण हो जाते थे | वे प्रचुर ६ 
न के लोभ में व्यापारियां को पकड़ लेते थे | 

दूसरे राज्य में पहुँचकर राजा को बहुमूल्य उपहार दिये जाते 
थे। माल का शुल्क (चुंगी) दी जाती थी। बारह वर्ष तक की दीर्घ 
यात्राएं होती थीं। कभी कभी चुंगी की चोरी होती थी। अपराध में 
पकड़े भी जाते थे। शुक्ल चोरी का वतान्त अनेक कथाओं में हे | 
शुक्लभय से लड्डुओं में रत्न छिपाकर रखे जाते थे | 

धातुवाद व खन्यविद्या - धातुवाद धनप्राप्ति का प्रमुख साधन 
था । औषधियों से स्वर्ण बनाने की कला का नाम धातुवाद था | उस 
काल में अनेक धातुवादी औषधियों से स्वर्ण बनाने में लगे हुए थे। वे 
विफल भी हो जाते थे। कुवलयचन्द्र कहता है यह विद्या जोणी पाहुड 
में बताई गई है और जोणी - पाहुड की बात कभी गलत नहीं होती 

अवि चलइ मेरु चूल सुरसरिया अवि वहेज्ज विवरीया। 

ण य होज्ज किचि अलियं जं जोणीपाहुडे रइयं 11१ 

कुवलय प . १६७ 

अनेक योग युक्तियां करने वाले क्रियावादी हैं जो रस बांधते 

हैं, वे नरेन्द्र कहलाते थे | शिशुपालवध में नरेन्द्र चिकित्सक या विषवैद्य 
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को कहा गया S| नरेन्द्रों की नागिनी, भ्रमरी आदि संकेत भाषाएं हुआ 
करती थीं। जो खान से निकाली धातु में क्षार मिलाकर धमन करते 
हैं, वे धातुवादी हैं। लोक में ये तीनों ही धातुवादी कहलाते हें | 

मनुष्य के मांस तथा रुधिर से स्वर्ण तैयार किया जाता था। 
लोभदेव का मांस रुधिर निकलकर औषधियों का लेपन कर दिया 
जाता था | स्वस्थ होने पर पुनः मांस रुधिर निकालकर औषधिलेपन 
किया जाता था | 

कथाकोषप्रकारण में भी जोणीपाहुड में समुदिष्ट धातुवाद व 
रसवाद का उल्लेख है। रस पांच प्रकार होता है। रस बन्धन चार 
प्रकार का होता है | कुछ महौषधियां के नामों का उल्लेख है | पारद 
का बन्धन भी कई प्रकार से होता है। पुटपक्व नमकसहित खार 
मिलाकर आदि कई विधियां बताई गई हैं | 

खन्यसिद्या - शीघ्र धनप्राप्ति के साधनों में एक खन्यविद्या भी 
हैं । सागरदत्त एक वर्ष में सात कोटि धन कमाने की प्रतिज्ञा करता है | 
खन्यविद्या से धन प्राप्त करना चाहता हे | क्षीरिव क्ष को छोड़कर यदि 
और वक्ष की जड़ हिले, तो समझना चाहिए कि यहां धन है | पतले वक्ष 
में थोड़ा, मोटे में अधिक, रात्रि में अधिक दिन में कम धन होता हे | 
यदि जड़ रक्त हो रत्न, श्वेत हो तो रजत, पीत हो स्वर्ण होता है |? 

इस प्रकार इन कथाकाव्यों में तत्कालीन जीवन के विविध 
पक्षों का चित्रण करके समसामयिक जीवन का सर्वागीण चित्र प्रस्तुत 
किया है, जो अन्य साहित्य में दुर्लभ है | 

भिन्न भिन्न प्रदेशों में प्रचलित देशी शब्दों का प्रचुर मात्रा में 
स्वच्छन्द रूप से प्रयोग हुआ है | ये शब्द भारतीय आर्यभाषाओं के अध 
ययन की दष्टि से बहुत उपयोगी हैं। 
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40, 


निव; 


परिशिष्ट 
सन्दर्भ ग्रन्थ सूची 


(अ) प्राक त-ग्रन्थ 


लीलावई कहा: सिंधी जैन ग्रन्थमाला, बम्बई, प्रथम संस्करण, 
१६४६ द्वितीय संस्करण १६६८ 

वसुदेवहिण्डी: सं. मुनि चतुरविजय एवं पुण्यविजयजी (प्रथम खण्ड) 
आत्मानन्द जैन ग्रन्थ रत्नमाला: ग्रं. ८०: भावनगर, १६३०-१| 
समराइच्चकहा : (हरिभद्रसूरि) 

(अ) सं. डॉ. याकोबी: एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल, 
कलकत्ता, १६२६ | 

(ब) सं. डॉ. एम.सी. मोदी विस्त त अंग्रेजी भूमिका सहित प्रथम 
भाग पूना, १६३५: द्वितीय भाग गुर्जरग्रन्थरत्नमाला: ग्रन्थ नं. ७ 
अहमदाबाद १६३६ | 

(स) सं. भगवादनदास: संस्क तछायानुवादसहित षड्भवात्मक प्रथम 
भाग जैन सोसायटी अहमदाबाद १६३८, द्वितीय भाग १६४२ | 
कुवलयमाला (उद्योतनसूरि) 

प्रथमभाग (मूलग्रन्थ) सिंधी जैनन ग्रन्थमाला ग्रन्थांक ४५, बम्बई 
१६५६ | द्वितीय भाग रत्नप्रभसूरिक त संस्क त रूपान्तर तथा भूमिका | 
नायाधम्मकहाओ: सं. एन.व्ही. वैद्य: फर्ग्यूसन कालेज, पूना १६४० | 
उवासगदसाओः सं.प.ल. वैद्यः फर्ग्यूसन कालेज, पूना, १६३० | 
सुपासनाहचरिय: लक्ष्मण-गणि : सं. हरगोविन्ददासः जैन विविध 
साहित्य-शास्त्रमाला, बनारस:१६१६ | 

सिरिविऊयबंदकेवलिचरिय: चन्द्रप्रेममहत्तरः सं. श्री शुभंकर मुनिः 
खंभात (कसारा) वि.सं. २००७ | 

महावीरचरियः नेमिचन्द्रसूरिः आत्मानन्दसभा, भावनगर वि.सं. १६७३ | 
चउप्पन्न-महा-पुरिस-चरिय: शीलांकाचार्य: प्राक त-ग्रन्थ-परिषद्‌, 
वाराणसी सन्‌ १६५६ | 

जंबूचरियः (गुणपाल) सं. जिनविजयमुनिः सिंधी जैन ग्रन्थमाला, 
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१२. 
१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


१८. 


१6. 


२०. 


२१. 


२२. 


२३. 


२४. 


२५. 


२६. 


२७. 


बम्बई, १६५६ | 

सिरिपासनाहचरिय (दिवभ्रदगणि) अहमदाबाद, १६४५ | 
महावीरचरिय (गुणचन्द्रगणि) देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्वार 
ग्रन्थमाला, बम्बई सन्‌ १६२६: | 

कण्हचरिय (दिवेन्द्रसूरि) : केशरीमल जी संस्था, रतलाम सन्‌ 
१६३० | 

कालकाचार्य-कथा-संग्रह : सं. अम्बालाल प्रेमचन्द्र शाह, अहमदाबाद 
१६४६ | 

नम्मयासुंदरी कहा : (सं.कु. प्रतिभा द्विवेदी) सिंधी जेन ग्रन्थमाला 
(ग्रंथांक ४८) बम्बई १६५६ | 

जिनदत्ताख्यान (सं. अम तलाल मोहनलाल भोजक) : सिंधी जैन 
ग्रन्थमाला (ग्रंथांक २७) बम्बई १६५३ | 

सिरिसिरिकालकहा (संवाडीलाल जीवाभाई-चौकसी) : दो भागों 
में प्रकाशित: गुजराती कालेज अहमदाबाद १६३२ | 
महीवाल-कहा : सं. श्री हीरालाल अहमदाबाद, १६६८ | 
संक्खित्त-तरंगवई-कहा सं. हीरालाल रसिकदास कापडिया: 
नेमिविज्ञान ग्रन्थमाला: ग्रंथ ६ : सूरत १६४४ वि.सं. २००० | 
सुरसुंदरीचरिय धनेश्वरसूरि) (सं. मुनिराज श्री राजविजय जी) 
जैन विविध साहितयशास्त्रमाला नं. १ बनारस १६१६ | 
रमणेसेहरनिवकहा : सं. श्री जेन आत्मानन्द ग्रन्थरत्नमालाः: ग्रंथांक 
६३ सं. १७१० | 

कथाकांशप्रकरण (जिनेश्वरसूरि) ग्रंथांक ११ भारतीय विद्या भवन, 
बम्बई १६४६ | 

नाणपंचमीकहाओ (महेश्वरसूरि) सिंधी जैन ग्रन्थमाला : ग्रंथांक 
२३ बम्बई १६४६ | 

आख्यानकमणिकोश : (निमिचन्द्रसूरि) प्राक त-ग्रन्थ-परिषद्‌ ग्रंथांक 
५, वारावणसी ५, १६६३ | 

धर्मोपदेश-माला-विवरणः (जयसिंहसूरि) : सं. पण्डित लालचन्द्र 
भगवान्‌ गांधी : ग्रंथ-क्रमांक २८ भारतीय विद्याभवन बम्बई १६४६ | 
कहारयणकोस : (देवभद्रसूरि) सं. मुनि पुण्यविजय जी : श्री 
आत्मानन्द जैन ग्रन्थमाला, भावनगर, १६४४ | 
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४५. 


पाइय-कहा-संगहो (विजयानन्द सूरीश्वरजी जैन ग्रन्थमाला) | 
भावनगर, १६५२ | 

कुमारवाल-पडिबोह : (सोमप्रभसूरि) सं. जिनविजयमुनिः गायकवाड़ 
ओरियन्टल सीरीज ग्रं. १४ सेन्ट्रल लाइब्रेरी, बड़ौदा सन्‌ १६२०। 
उपदेशमाला : जैनधर्मप्रसारकसभा, १६१५ | 

उवदेशपद (हरिभद्रसूरि) जैनधर्म प्र.व. पालीताना १६०६ | 
भवभावनाः (हेमचन्द्रसूरि) ऋषभदेव केशरीमलजी श्वेताम्बर जैन 
संस्था, इन्दौर १६३६ | 

संवेगरंगशालाः (जिनचन्द्रसूरि) निर्णयसागरप्रेस, बम्बई, १६२४ | 
उपदेशमाला (हिमचन्द्रसूरि) श्री ऋषभदेवजी, केशरीमलजी श्वेताम्बर 
जैन संस्था, इन्दौर १६३६ | 

उपदेशरत्नाकर (मुनिसुंदरनूरि) देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार 
ग्रन्थमाला बम्बई १६२२ | 

विवेकमंजरी : महाकवि आसड विविधसाहित्यशास्त्रमाला, बनारस, 
सं. १६७५ | 

(सुभवर्द्धनगणि) जैनधर्मप्रसारकखभा, भावनगर वि.सं. १६८४ | 
शीलोवएस माला : हीरालाल हंसराज जामनगर, १६०६ | 
धूर्ताख्यान : (सं. जिनविजयमुनि) सिंधी जैन ग्रन्थमाला, बम्बई 
१६४४ | 

गइडवहो: संस्क त कालेज, कलकत्ता १६५४ | 

देशीनाममाला : सं. श्री मु. बनर्जी, कलकत्ता 9639 | 
कर्पूरमंजरीः सं. रामकुमार आचार्यः चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी-१ 
१६६३ | 

निर्वाण-कलिका : (पादलिप्तसूरि): श्री मोहनलाल भगवानदास 
झवेरी, निर्णयसागरमुद्रणालय, बम्बई. १६२६ | 

अनुयोगद्वारसूत्रः आगमोदयसमिति सूरत | 

वज्जालग्गः कलकत्ता १६१४ | 

उत्तराध्ययनः 

सेतुबन्धः काव्यमाला ४७, निर्णयसागरप्रेस, बम्बई | 
दसवेयालिय-णिज्जुतीः 

ठाणंग-सुत्त। 
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co 


१२. 


जंबूद्दीवपण्णति : जीवराज ग्रन्थमाला शोलापुर, १६५८ | 
षट्खण्डागम की टीका डॉ. हीरालाल जैन अमरावती, १६३६ | 
विशेषावश्यकभाष्य (जिनभद्र) आगमोदयसमिति बम्बई १६२४-२७ | 
दसवेयालियचुणिण | 





(आ) संस्क त 
अग्निपुराण: गुरुमण्डल ग्रन्थमाला (ग्रथाक १७) प्रथम संस्करण 
कलकत्ता १६५७ | 
महापुराण (आदिपुराण) आचार्य जिनसेन : भारतीय ज्ञानपीठ 
काशी ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन ग्रंथमाला: ग्रंथांक ८ : सं. पन्नालाल 
जैन : (हिन्दी भाषानुवादसहित) दुर्गाकुण्ड रोड : बनारस-४ 
सं. १६४४ | 
उत्तरपुराण: ग्रंथांक ६ : भारतीय ज्ञानपीठ काशी पो.बा. नं. ४८, 
बनारस-१, सन्‌ १६४४ | 
ध्वन्यालोक : आनन्दवर्द्धन (लोचन व्याख्यासहित) काव्यमाला २५ 
: सं. पाण्डुरंग चौर परब, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई: १८६१ | 
काव्यानुशासन (हेमचन्द्र) नं. शिवदत्त और परब: काव्यमाला ७० 
बम्बई : १६०१ | 
काव्यमीमांसा (राजशेखर) बिहारराष्ट्रभाषापरिषद्‌ पटना १६५४ | 
काव्यालंकार : रुद्रट : पाण्डुरंग-परब : त तीयाव त्ति: निर्णयसागरप्रेस 
बम्बई : १६२८ | 
काव्यादर्श : दण्डी : विद्याभवन-संस्क त-ग्रन्थमाला ३७: चौखम्बा 
विद्याभवन: वाराणसी-१ सन्‌ १६५८ | 
साहित्यदर्पण : काशी संस्क त सीरीज १४५, चौखम्बा बनारस-१ | 
द्वितीय संस्करण : १६५५ | 
जिनरत्नकोश : सं. एच.डी. वेलणकर: भा.ओ.रि.इ. पूना, १६४४ | 
प्राक त-व्याकरण (सिद्धहैमशब्दानुशासन) : हेमचन्द्र : डॉ. पी.एल. 
वैद्य, भवानी पेठ, पूना सिटी १६२८ | 
दशरूपक : विद्याभवन संस्क त ग्रन्थमाला ७ : द्वितीय संस्करण : 
चौखम्बा, वाराणसी १६६२ | 
अलंकार सर्वस्व : रूप्यक : काव्यमाला ३५ : निर्णयसागरप्रेस 
बम्बई, १८६३ | 
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93. 


१४. 
१५, 


१६. 
१७. 


१८. 


१६. 


२०. 


24. 


22. 
23. 


२४. 
२५. 


२६. 


२७. 


२८. 


२६. 
३०. 


३१. 





चन्द्रालोक : (जयदेव) सं. पं. अनन्तरामशास्त्री वेताल : चौखम्बा 
संस्क त सीरीज बनारस १६३८ | 

काव्यप्रकाश : ज्ञानमण्डल ग्रन्थमाला ६३, वाराणसी : १६६० ई. | 
काव्यालंकारसूत्रव त्ति (वामन) : डॉ. नगेन्द्र द्वारा सम्पादित : 
विश्वेश्वरटीकाः दिल्ली : १६५४ ई| 

यशस्तिलकचम्पू : सोमदेव : काव्यमाला ७०, बम्बई, १६०१ | 
छन्दोनुशासन : सिंधी जैन ग्रन्थमाला, बम्बई १६१२ | 
दौत्यप्रकाश (भोजदेव) निर्णयसागर प्रेस बम्बई, १६३४ | 
राजतरंगिणी : (Hest) पण्डित पुस्तकालय काशी, १६६० | 
हरिवंशपुराण (जिनसेन सूरि) माणिकचन्द्र दिगम्बर जैन 
ग्रन्थमाला प्रथमखण्ड ग्रंथांक ३२, हीराबाग बम्बई-४ द्वितीय 
खण्ड ग्रंथांक ३३ हीराबाग-बम्बई-४ | 

व हत्कयामंजरीः क्षेमेन्द्र) सं. महामहोपाध्याय पण्डित शिवदत्तः 
ओरयिण्टल कालेज, लाहौर, द्वितीय संस्करण निर्णयसागरप्रेस, 
बम्बई, १६३१ | 

कथासरित्सागर (सोमदेव) निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १६३० | 
वासवदत्ता : विद्याभवन संस्क त ग्रन्थमाला २: विद्वाविलासप्रेस 
बनारस १६५४ | 

कादम्बरी : पण्डित पुस्तकालय काशी-१ सं. २०२० | 
कालिदास-ग्रन्थावली : भारत-प्रकाशन मन्दिर, अलीगढ़ सं. २०१६ 
: त तीय संस्करण | 

प्रबन्ध-चिन्तामणि : (मेरूतुंग) सिंधी जेन ग्रन्थमाला : ग्रं. १ बम्बई 
१६३३ | 

प्रबन्ध-कोश : राजशेखरसूरि : सिंधी जैन ग्रन्थमाला : ग्रं. ६, 
शान्तिनिकेतन १६३५ | 

पुरातनप्रबन्धसंग्रह : सिंधी जैन ग्रन्थमाला : ग्रं. २, कलकत्ता, 
१६३६ | 

प्रभावकचरित (प्रभाचन्द्रसूरि) अहमदाबाद, १६४० | 

कल्प-प्रदीप (जिनप्रभसूरि) काव्यमाला २१, निर्णयसागरप्रेस प्रथम 
संस्करण : बम्बई १८८६ | 

हर्षचरित: (वाणभट्ट) सं. पी.वी. काणे: द्वितीय संस्करण मोतीलाल 
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बनारसीदास देहली १६६५ | 
रामचरित : (अभिनन्द) 
रामायण : गीताप्रेस, गोरखपुर सं. २०१७ प्रथम संस्करण, प्रथम 
भाग | 
गरुड-पुराण | 
रत्नावली : सं. गोडबोले एवं परब : बम्बई १८६० | 
उदयसुन्दरीकथा (सोड्ढल) : गायकवाड़ ओरियन्टल सीरीज 
क्रमांक ११ बड़ौदा १६२० | 
अभिधान - राजेन्द्रकोश | 
पट्टावली समुच्चय (वीरमगाम) गुजरात १६३३ | 
प्राक त-सर्वस्व : सं. भट्टवाथस्वामि ग्रन्थप्रदर्शिनी विजगापट्टम 
१६२७ | 
प्राक त-प्रकाश : (डा. पी. एल. वैद्य) पूना ओरियन्टल सीरीज, 
१६३१ | 
नाट्य-शास्त्र : गायकवाड ओरियन्टल सीरीज १६३६ | 
काव्यानुशासनः वाग्भट : काव्यमाला ४३ बम्बई १६१५ | 
सरस्वती कंठाभरण, काव्यमाला बम्बई १६३४ | 

(इ) अपभ्रंश 
पउमसिरिचरिउ (धाहिल) सं. मोदी और भायाणी सिंधी जेन 
ग्रन्थमाला: भारतीय विद्या भवन, बम्बई वि.सं. २००५ | 
स्वयंभूच्छन्द : एच.डी. वेलणकर : राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला 
क्र. ३७ जोधपुर १६६२ | 

(ई) हिन्दी 
प्राक त भाषाओं का व्याकरण : डॉ. रिचार्ड पिशल : हिन्दी अनुवादक 
डॉ. हेमचन्द्र जोशी : बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना ३ : १६५८: 
प्रथम संस्करण | 
वैदिक साहित्य का इतिहास : बलदेव उपाध्याय : गणेश मन्दिर, 
काशी : १६५८ : द्वितीय संस्करण | 
पालि साहितय का इतिहास : भरतसिंह उपाध्याय : हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन प्रयाग : द्वितीय संस्करण : शक सं. १८८५ | 
भारतीय संस्क ति में जैनधर्म का योगदान : डॉ. हीरालाल जेन : 
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१0. 


99. 


१२. 


93. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 





मध्यप्रदेश शासन साहित्य परिषद्‌ भोपाल : प्रथम संस्करण : 
१६६२ | 

प्राक त साहित्य का इतिहास : डॉ. जगदीशचन्द्र जैनः चौखम्बा 
विद्याभवन, वाराणसी - १ : विद्याभवन राष्ट्रभाषा ग्रन्थमाला 
ग्रंथांक ४२ : सन्‌ १६६१ : प्रथम संस्करण | 

साहित्य और संस्क ति : श्री देवेन्द्रमुनि : भारतीय विद्या भवन, 
वाराणसी महावीर जयंति अप्रैल, १६७० | 

प्राक त भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉ. 
नेमिचन्द्रशास्त्री, तारा पब्लिकेशन्‌स कमच्छा, वाराणसी सन्‌ १६६६ | 
हिन्दी साहित्य कोश : भाग १ : ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी--१, 
द्वितीय संस्करण: वसंतपंचमी सं. २०२० 

प्राक त-प्रवेशिका: कोमलचन्द्र जैन : प्राच्यमारतीय प्रकाशन वाराणसी, 
सन्‌ १६६४ | 

हिन्दी गाथासप्तशती: डॉ. जगन्नाथ पाठक : चौखम्बा विद्याभवन 
वाराणसी १६६६ | 

गाथासप्तशती: नर्मदेश्वरचुतर्वेदी : चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी 
: प्रथम संस्करण सन्‌. १६६१ | 

प्राचीनलिपि : गौरीशंकर हीराचन्द ओझा निर्णयसागर मुद्रणालय 
बम्बई : १६२६ | 

भाषाविज्ञान : भोलानाथतिवारी, किताब महल, इलाहाबाद षष्ठ 
संस्करण : १६३७ | 

आन्ध्र सातवाहन साम्राज्य का इतिहास : डॉ. चन्द्रभन पाण्डेय 
:नेशनल पब्लिसिंग हाऊस दिल्ली-६ : १६६३ | 

आदिपुराण में प्रतिपादित भारत : डॉ. नेमिचन्द्र शास्त्री : श्री 
गणेशप्रसाद वर्णी ग्रन्थमाला १/१२८ डुमरावबाग अस्सी : 
वाराणसी-५ सं. फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्त्रीः प्रथम संस्करण १६६८ | 
नवसाहसांकचरित : एक समीक्षात्मक अध्ययन : डॉ. नारायणदत्त 
शर्मा : अप्रकाशित शोध-प्रबन्ध | 

बघेलखण्ड के संस्क त काव्य : डॉ. राजीवलोचन अग्निहोत्री : 
चौखम्बा संस्क त ग्रन्थमाला से प्रकाशित | 
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१५. 


(उ) अंग्रेजी ग्रन्थ 
एम. क ष्णमाचारियर्‌ : हिस्ट्री आफ क्लासिकल संस्क त लिटरेचर 
मद्रास, १६०५ | 
एम.आर. कवि : श्र गारप्रकाश आफ भोजदेव : भारतीय ware : 
१६२६ | 
हिस्ट्री एण्ड कल्चर आफ इण्डिया : भारतीय विद्या भवन, बम्बई | 
द्वितीय भाग : द एज आफ इम्पीरियल यूनिटी | 
त तीय भाग : क्लासिकल एज। 
चतुर्थ भाग : द एज आफ इम्पीरियल कनौज | 
शास्त्री के.ए. नीलकान्त : ए हिस्ट्री आफ साउथ इण्डिया : त तीय 
संस्करण, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, १६६६ | 
केटलाग आफ मैन्युस्क्रिप्ट इन जैसलमेर मंडाराज गायकवाड़ 
ओरियन्टल सीरीज: क्रमांक २१ बड़ौदा १६२३ | 
द कम्पेरेटिव प्राक त ग्रामर : श्री व्ही.जी. चौकसी : गुजरात 
कालेज, अहमदाबाद १६३१-३२ | 
आफ्रे की सूची : केटलागस केटलोगोरम, लिपजिग १६०८ | 
हिस्ट्री आफ संस्क त पोइटिक्स : पी.व्ही. काणे : त तीय संस्करण 
: १६२८ | 
डिर्क्रिप्टिव कैटलाग आफ मैन्युस्क्रिप्ट्स इन जैन भंडाराज इन 
पट्टन (चिमनलाल दलाल) : भाग १ : गायकवाड़ ओरियन्टल 
सीरीज क्र. ७६ बड़ौदा १६३७ | 
द टेक्स्ट आँ द डायनेस्टीज आफ द काल एज : पार्जिटर ५ 
आक्सफोर्ड १६१३ | 
केट्लाग आफ इण्डियन क्वाइन्स्‌ : LRA, लन्दन १६०३ | 
सेलेक्ट इन्सक्रिपशन्स्‌ बीअरिंग आन इण्डियन हिस्ट्री एण्ड 
सिविलाइजे शन 
भाग १ कलकत्ता १६४२ | 
एम. विंटरनित्स : ए - हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर : भाग २ 
कलकत्ताविश्वविद्यालय १६२७ | 
इण्डियन एण्टीक्वेरी | 
एपिग्राफिका इण्डिका : जिल्द ४। 
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१६. 


१८. 





इन्शक्रिप्सन : फ्लीट | 
आकंलाजिकल Ud आफ वेस्टर्न इण्डिया : भाग ५। 
जैन गुर्जर पोइट्स : मोहनलाल डालीचन्द देसाई | 

अग्रेजी निबन्ध 
समरभियंका कहा आफ हरिभद्र : डा. ए. एन. उपाध्ये : भारतीय 
विद्या भाग ८, भारतीय विद्याभवन बम्बई, १६४७ | 
श्व गारप्रकाश आफ भोजदेव : एम.आर.कवि : भारती, मद्रास, 
१६२६ | 
ए क्वाइन आफ किंग सातवाहन : व्ही. व्ही. मिराशी : द जर्नल 
आफ द न्यूमेसमेटिक सोसायटी आफ इण्डिया भाग ७ : बम्बई : 
१६४५ | 
ए नोट आन त्रिविक्रमज डेट : एनल्स आफ भाण्डारकर ओरियन्टल 
रिसर्च इन्स्टीट्यूट : भाग १३ प ष्ठ १७१-७२ | 
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